छन्दोग्य उपनिषद्‌ का पिष 
उन्दाग्ध उपानपद्‌ का सामयेद्‌ स सम्यधः 
उत्तफे पपार थादि का निधय भीर उसा पिप्य... भूमिक्ा--१ 


पदर प्रपाठक # ॥ 
पिरप 
भम्‌ फी उपासना अरि स्यारयाष्ा रम्भ ० १--द 
भम्‌ फ भिन्न २ महिमा भौर उस २महिमा फोटक्षयमें 
रखकर उपासना करने के सिप्र रफ = (४ 
यकम क यिय भोम फी महिमा जानन फी 
भावष्यफतां .ू १-४ 
देवासुरसंग्रामकी माग्यायिका भौर 
सष्यात्ममे श्णदरि से ओम्‌ फी उपासना ^ २१४ 
अधिदैवतं सूयं दष्टिमि ओग्रफी उपासना भौर 
सूथ भौरश्राणम समान ध्मोफा पणन ,. २१८ 
भ्यानहष्टि स भम्‌ फी उपासना ^ १--२* 
उदूगीय [ उदु+पी+ध ] पैः अक्तो फो उपासना 
मौर्डसफाफल 4 ^ च न ^ ४२ 
३-२१ 


मार्थना केः फटने फूट षा उपाय क 


ओम. की उपासना स अमूल्य धी प्राति... „^ „^ ४२ 
मोप का प्रटयेदयाणाभो पन प्रणय भौर 
न्ामयेदोयशागापभोमे उद्रोयस्पमेषर्णन „“ „^ ५२3 
साम अर्यकः म्राधन द ५ ^ ~ रर 
सधिदूवत म सूय फः मन्तयोमो क्प म परमात्मा प 
सना रू न ^ ~ „~ ¶-३* 
मध्यात्म म ध्रा के यन्तयोमीरपमे 
पर्मात्माश् उपासना 4 * ५ न  +७--ररे 
उदी ( भोम) वे रदस्य भ्ये जान्नेमे 
शिला, दाल्भ्य भरं क्षवलि शा मवाद.ष्य पिप्ये 
,..८१--8 


जनने श्यफलट (मस उ्जायन शास्म) 


(२) 


वुभिश्षमर उपस्ति का देशान्तरज्ाना र मदावत र 


छा जूटालान भादि धस्ताव के अनन्तर उपस्ति 
फा राजा केयश म जाना मौर त्त्वजेो स सेवाद 
राज्ञा गौर उपस्ति का सवाद्‌ ओौर शरदतवज्ञो का 
उपस्ति सत प्रस्ताव, उदूगीय ओर अतिष्ारफे 
देवना का कषान खामकरना न 

शौच उदुमीथ (यद्रकी कामनावाले के ल्यि) 
स्तामा्वरे (दाउ, दो, भोदोदाद, इयादि ) 

का रहस्याधे 


दूसरा भरपाटक 
साधुदि से समस्तसाम फी उपासना 

लोकद स पञ्चविध साम (हिङ्कार, परस्ताच, 
उदृगीथ, प्रतिहार, निधन ) फी उपासना 
थद से पथंविध साम फो उपामना 
जदि से पश्चविधसाम फी उपासना 
प्रतुदि से पश्चयिधसाम फी उपासना 
पदि से पश्चविघसाम की उपासना ॐ 
भ्राणदषटि से पथचविधसाम फी उपासना 
याणा फी ष्णि ते सघविधस्ताम ( दिद्भूलर, 
प्रस्ताव, आदि, उदूमीय, प्रतिद्ार, 
उपद्रव, निघन) की उपासना 
आदित्पदटि से सषविधसराम फी उपासना 
खादित्यय गोर भाष्टित्य स परे फी जय घाटे 
अआन्ममम्मित सतिष्टुव्यु सक्षचिधं साम छी उपासना 
भ्रण गायत्र साम फौ उपासना 
श्नि मे श्थन्तर साम फी उपासना 
मिथुन मर चामेदस्यसाम फी उपासना 
भाद्वित्य मे गृ्त्‌ साम षोाउपामना 
प्न्य (मेध) में पैरुप साम को उपासना 
श्रद्तुरभो मे पैराज साम फ उपासना 
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,,,२४--७६ 
,..१५--अ3 
*,,१६---७८ 


(३) 


त क भवाक 
शक्रीसामफा सोर्को से सम्बन्ध भौर 1 
\उसके कान छ पल ,-९७--५९ 
{र्वतीसाम का पद्युभो से सम्यन्ध 

आर उसके क्षानकाफल ,..१८--<० 
यज्ञायक्षिय साम का कग से सम्बन्ध रौर 
उसके ज्ञान काफल ,,.१९--<० 
† ' याजन साम का दैवताओं से सम्बन्ध 
, भौर उसके भान फा फल ,.-२०--<१ 
* धयीविद्याआदि फी दि से साम फी उपासना 
मौर उसका फल ६ ,..२१--८२ 
सममे फौन स्वर प्रण फे योग्य 
“ भौर कौन व्याग केः योग्य हे ,.*२२--<३ 
साम गाते समय मनम ष्या सेकल्प द्ोनचादियि ,..२२-- 
वर्णो के उश्चारण की दिक्षा आदि ,..२२--८4 
धमे के तीन बडधेसकर्धो का वधन 
९ ओर ग्रुतस्व के लिय भकार की उपासना ,,२३--<3 
साम यक्तामताना सवा दारा यजमानका 
तीनों खोक कफे देवताभेः से फल की प्राति ,,२४-८८ 
तासरा प्रपाठक 
उपासनायिशिष्ट कर्मो का भिन्ने फल 
सीर श्सरषटस्य के आनने फा फल ,.. १-११-९१ 
गीयश्रीसे ब्रह्म की उपासना ,.१२--१०६ 
पाच दारपाी के क्ञान पूर्वक ्टदयस्थ 
ब्रह्म की उपासना नौर फल --.१३--११० 
"स्च खल्विदं ह्म से आरस्मकरके, 
शाण्डिल्य का ह प्रसिद्ध उपदेश जो 
भुष्य के अपने इट विश्वास को द्र 
प्राति क़ पूरा साधन वलातादह ""१४--११४ 
धीरः अर दीयायु पुश्र फो प्राति के साधन- 
.०-१५-११६ 


विखसूकोरा का विक्षान 


(४) 


भरवाक-प्रष् 
अपक दध आयु की प्रह्ति का साधन 
पुर्य यक्ष का चिक्षान ,--१६--११९ 
अध्यारम स्तर्‌ यदित म मनो ब्रह्म ओर 
आदिव्य बह्म की उपासना आर उसका फल ,..१८-- १२८ 
आदित्य ब्रह्म की उपासना गौर उसका फल, | 
लोर श्रसग स्ति खष्टि की उत्पत्ति का चेन ,.,१५--२११ 

श्चाथा भपाठक ५ 
यड दानो राजा जानश्रुति कारेसि 

चिधा प्रहरण ,.,१,२- ११२ 
सथर विधा ओर उसके कषान का फल ,..३ --१३८ 


अश्चातगोन्र सत्यकाम जावाल का व्रद्यचथ क मय 
हाग्द्ुमत गोतम कौ शरणलेना, उसकी गामो को 
चाना, लोर वनोद, ननि, दस, मद्रु स 
प्रह्म फो रिक्षादना 

सत्यकाम फा आचा्कुःल म चापिस्तमाना 
आर आचाय सर उल विद्या को दुदशणना 
भय उपकासल सत्यकाम का प्र्यचासे वनता दे, 
सौर गादैपरय दक्षिणाभ्नि तथा साहवनीय 
आभिसिउसव्रह्मविद्याका 

प्रकाशा मिटतादे "९०, ११९, १२, १३--१५३ 
उपकोसखल फिर माचाथसति 

गरदा सीखता £ ५ १४. ९५--१५८ 
शक्कगति (देवपथ चा ब्रह्मपथ) का वर्णन -.. १५१६१ 
यक्षम ब्रह्मा का कतव्य आर चि दोनेपर 

प्रायथ्ित्त हेम 


„^~ ४, ५, ६, ७, ८--१४े 


^ स १५१ 


,"“ १६१ ९७.१६३ 
पाँचवाँ भ्रपाटक 
वि 
अर 


अण अर रन्दो ॐ धम अट कर्म क र्थन, 
खीर परस्पर फे विवाद्‌ पूवक प्राणो 
ध निधरण 
क्षा दष्ठता का निधारण 5 १-- १६९. 


(९) 


भरवाकपृषु 
भार्णो के अघ्र मौर वस्त्र फा बणैन गौर 
भाणो की उपासना का फल न २--१७५ 
महस की प्राति फे लिये मन्य 
कम का विधान ६ २-१७७ 
पचा फी सभा मँ श्वेतकेतु खर राजा प्रवाहण ^ 
फा सवाद्‌, भ्वेतकेतु का पांचा भ्न मे निरुत्तर 
होकर अपने पिता के पास आना गौर उसके 
पिताका उनके उत्तर पूठने के ठिथि 
किर प्रवाहण के पास जाना न ३--१५८ 
धद्या का उपदेदा ,,७,५,६१७,८१९ ,- १८४ . 
शङ्छगति (वा उत्तरमागी वा देवयान) 
काय्णेनै ५५ १९८५ 
छृष्णगति (वा दृक्षिणमा्म वा पिठ्यान ) 
फावणैन ` „५ १० -« 
चन्द्ररोकसि फिर वापिस भानेकामारी 
ओर जन्मप्रदण फरने छा भकार ॥ १०-९२- 
खासन से विमुख लोर्गो की गति 
ओरं पार्पोकावणैन ` , । १०१९५ 
चश्वानर सात्मा फे जानने के लिपिः 
अपया फा गजा अश्वपति के पास जाना 
अरः राज्ञा स वैश्वानर मात्मा षी ध 
चिद्या फो सीखना ^ ११-१४-१९ 
यैभ्वानर फे उपासक के लिये भ्राणाण्नि 
दत्र मौर उसके फल फा वणेन ^" १०-२४-२० 
छाटा प्रपाठक 
ेतकेलु को अपने पिता का उपदैदा (विपय-- 
प्क के चिकान से सबका विष्ठान) = धर्ष 
स्ना हुप्ट अस्र जक मौर तेज से मन, भाण 
* ५~७--२९२ 


मौर धाणी फी उत्पा 


(६९) 


\ 
सपुनिफा चरन , 
मूरा मोर प्यास कः घणन 0 
षा आरम्भ फरुः परादेवता का वणन यदा स 
तरयमलि” चाप्य खारम्म होता जये इस 
उपनिषद्‌ मे नोयार युदययागया है 
साततवां प्रपाठक 
नारद फा रनच्छुमार्फे उपदेशा 
आरम्म-नाम यी मदिमा 
याणी षी महिमा 
मन पी महिमा 
सपर्य पौ मदमा 
चिस धी महिमा 
ध्यान षौ मह्दिमा 
पिणन षौ म्द 
चल षी मददिमा श 
भषण महिमा 
जल षा मदमा ९०५ 
तेज फी महम 
लापा पी महिमा 
सस्नि महिमा 
सारा म्धिमा ५ 
प्राप पीरम्पदमा 
सये जानने प्ल उपदा 
दिषटान पे जानने का उपदैदा 
भसि े जनने षा उदरा 
रा द जनेन काठउप्डरा 
निषा क जानने चा ङददेदा 
एदे ताननेचा दद्दर 
शुग जानने षा र्दद 
मूनक सननेषा उग्र 


प्रवार्कपषठ 
<--२२७ 


८--२३२० 
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१६-२६२. 
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८-२५२ 
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1 भपाकन्प् 

भूमा का स्यरूप , १७५, २५२७३ 
भूमा क स्वरूप ज्ञान का फट जर 

न जानने मे दानि ; ^ २५, २९२७४ 

1 आखवः प्रपाटक 
` हृद्य कमल मे घ्रह्य की उपासना ‡ * 

.(ददरोपासना) बरह्म का स्वरूप - 
सौर उपासना फा फठ ^ ' ९२२७८ 
सश्ची फामनांथों फ प्रा्षफरने मे 
शफाघर भौर ठन प्राप्ति ध उपाप्य 9 ए-२८४ 
मात्मा फा स्वरूप ओर 
उस्तफी प्राति कां फट भः ४-२८७ 
प्रह्मचदय फी महिमा मौर 
प्र्टोक का यर्णन ५ ५-२८८ 


दय यि नाद्यो भौर सू ध रदिम्यो फा सम्यन्ध = -,६-२९१ 
आमां फे जानने फे ल्यि श्र भौर 
विरोचन षः प्रजापति फे पास जाना 
अर प्रजापति का उन दोर्नो फो उषदेदा 


(जाप्नत््‌ मवस्था मे मात्मा फा उपदे) ^ ७-२९४ 
बिसेन की भ्रान्ति (देदफो आत्मा समन्चना )... ८-२९७ 
दन्द्रु षः पिर धपिस याना क ९३०५ 
स्वप्नावस्था मे मामा के; स्वरूप का पणन =, १०-१०२ 
सुप्ति मवस्था मे मात्मा फा पर्णन द ११-१०४ 
तीर्न शचस्था्भो स भिघ्र मात्मा यः स्वरप 
फा म्यैर न्धं तथा मोषथा वणन च १२--३०६ 
जयन्युनः यी ताता पा पर्णन ,,. १३, १४-११० 
दस व्ध्मविचाषी परम्परा फा, उमफी 
सुरक्षा रग्न का भार वसप: ^“ म 

फटपा पर्णन धि ध) १५४--११२ 

= ३१३ 


प्रया षा माद सकी 


--~>~ 


४; = 


छदि पतर. ष 
२७१ पृष्ठ पर उनमीसर्वे खण्ड का यह संस्कृत पाठ"पद्ना-चादिये- 
यदा वे श्रदधात्यथमय॒ते, नाश्रदधन्मडते; भदधदेवमय 


ते 1 श्रद्रातेव विजिज्नासितव्येति। अद्धा भगवो 'विजि 
ज्ञास इति ॥ ५॥ 


२३ षट पर मेस्छृत के नीचे जो पाठ दै,वह नोट का पाठ दै। ` 
पृष्ट ७७ के आगे १८० ओर १७९ के आगे १५८ है । यह दो " 
अक अशुद्ध ख्ये दै! पाठ ठीक है. १८० की जगह ९७८ ओर 
१५८ की जगह १८० ठीक करे ॥ 

रे१२ क पीछे सूचीपत् के आठ अंक भी अशुद्ध छपे है. वहं " 
३०९ अदि की जगह ३९३ अदिं जानना चाहिये ॥ 





'छन्दोग्य उपनिषद्‌ । 

-छा्दौग्य उपनिषद्‌ सामवेद्‌ से सम्बन्ध २६१ ६ । ५६ ५५- 
निष्‌ छन्दोगय ब्राह्मण का एक हूत बदा भाग है, निस दो 
अभ्याव ओर दै, जो शद्विपि के सम्बन्ध मै र । पह बाह्मण या 
तो इष पाधारण नाम से बोरा जाता षै, फि छन्दोगो का अर्थात्‌ 

सामेदियों का ब्राह्मण; या इते दुत बडा भा एप्‌ का टै 
प्र ल्मि उपनिषद्‌ बद्मण कहते दै 1 
इ उपनिषद्‌ के आढ पाठक [बा अध्याय ] ओर्‌ १९४ 
सण्ड ह । येक सण्ड के फिर छोटे २ अनेक खण्ड पिये गए, 
नक्तो भवाकः के है । ओर बह मलोक सष्ड मे १, २ इत्यादि 
। अकर लगाकर प्रगट कि गए टै । 
ध्हदारण्यक की माई रन्दौगय मँ भी उपनिषद्‌ के सारे गि" 
¦ ध्य वद विस्तार फे साय पाए जाते दै । इस उपनिषद्‌ मँ शत वि- 
प्रय को बहे नोर के साथ वतलया गया षैः कि मठुष्य के पकस 
मेँ कितना पल है! एक दृदसकरप रुप क्या कुक अहुत काम कर 
सक्ता है, य इस मेँ जगद २ भगर क्रिया गया दे । इमे यद [६। 
१६ म] सवलया या है, मि यदि वुग्दारे पंस इत वट 
[ नित तरह बहा दिक्षा दी ६] प्रवि ओर द्द रगे, तो कोई 
} भी सग दुमे नदीं दवा सकेगा ओर दुम सदे रोगो को भीतक 
२१६बद का आयुलाम कके । शी तरह ओर इुतकती उपमोगी 


{ २ 1 भरपाठक १. ण्ड } 


„ ओर अद्भुत विका इसमे दीगर हं ! सार यह है, किः मनुष्य इष 
ब्रह्माण्ड मे एक दुरः जस्तु नही, बह एक बही भवर ओर अद 
शक्ति है ! उप्तको अपने उपर भरोसा नदीं, यही एक कारण रै, 
कि बद दुल बना हूष्या ह । जब उपे अपने उपर भरोसा होजाता 
$, सो फिर उसके सिये कोद, रकाब नदीं रती । लेा उसके 
अपने अन्दर पद्या आजाता ह, वेसा री यह अपने बाहर पर्णा 
दे सक्ता दै। पसप को देमा दद्‌ निश्चय इ उपनिषद्‌ से सिखाया 
गरयाहे। भोर. वहू छ यज्ञ के रहस्या खोलने भे मुग्र 
कियामयाहै। ,_ , _ । 

) \ इस उपनिषद्‌ मे, ओर चेता ही दूमरी उपनिषदो म भ कई; 
एक देसी उपास्नापे पाई जाती है जिनी प्राधना करने बे, 
का सम्धदाय अव नरी रहा दे, जिन में यह परम्परा से चली. 
आती यीं । इसी हिमे परी जगह पर सिवाय अक्षरां कह देने ` 
के ओर कुछ नहीं वन पवा । हां यद पूरी आशा ह, 'रि ज्यों र 
भाचीन्‌ शा मसेन कौ जाएगी, धीरे सव कुछ खुलजाएगा 1. 
नो कु अब हम समके दै, वह भी इतना पर्या ह, कि हम पी 
से अपने जीवन को सोद परिष वना सक्ते ह ॥ ४ 


म 


पहरा प्रपाठक्--पहटाखण्ड 


ओमियेतदक्षर दगीथसुपासीत। ओमिति ह्या 
यति तस्योपव्याख्यानम्‌ 1 १॥ ˆ 


~> ~. >> ~ कि 
(पुर्ष,को) चाद्ये फि ओम्‌ # इस अक्ष की उपासना, 





# ओम्‌ के वणन म देखोा-कड० उपष्‌० २1 १५२७; अध्न० अच० 


भदन ५६ सुण्ड० उप० २। र ३-६; तैत्ति० ११४ ।४.२।,८. अग० आय > । 
उेप०र्‌ ।# 14; 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ । { ३1 
"जो उद्रीय काता दैः -क्योकि इद्रीय ` ओम्‌ से आरम्भ 
नेता ३-४ ॥ . 
“ "* उप (ओम्‌) का पूर्णं व्याख्यान यद्‌ है-- 1 १1 ` ` :* 
1 उद्रीथ सामेद का एक मागर, जो ओम्‌ से आरम्भ .होता 
१1 चद्राता इसको सोमयज्ञ म गाता है । सोमयक्च सात है.अग्िष्टोम, 
अलभरिष्टोम) उस्थ, पोटी, वाजपेय, आतिरात्र, अपोयमि। यह सात 
समयन्न की सप्त संस्था कदरखाती 
= .ष्न यहो मं सोरद २ कतिज्‌ होते ४ जिनमे चार सामवेदी 
हते हे । उनम उद्राता मुख्य दै; ओर दूरे तीन ८ भस्तोता, परति 
हता ओर सुत्र्मण्य ) उसके सहायक ष।उद्वाता इन यज्ञो मे साम के 
दद्रीय भागि को मातादे। यह उद्रीय ओम्‌ स्ने आरम्भ रीता, 
जितत को उद्वाता पहले एक लम्बे ओर ऊंचे खर भे, गान करता 
है, ओर फिर देष इद्रीय को गाता दै 1 यह. इद्रीय के आरम्भ 
का अप्तर साप्मेदियों का प्रम आदरणीय अक्षर है मानो, यह 
उद्रीय के सारे उप्देदा का निचोड्‌ टै । अतएव सामेदियों 
मे. केवर ओम्‌ अक्षर .भी द्रीयही कदाजाता है, इसका 
अधिक प्रयुक्त नाम प्रणव दै। इस तरह पारे सामवेद का सार 
ओम्‌ टे । यह सामवेदीय उपनिषद्‌ इसी ओप पर ध्यान करने का 
संदेशं देती ह आरम्म क्ती है 1 उपनिषद्‌ का उष्य ओमू के 
बूते से अर्थं , यतलनि पं हैः जो उपासक के. हद मे जमनाने 
चारय, ओर ,अन्ततः उपाक फो ओम्‌ के . सव से उंचे- अर्थ 
अर्थावि ब्रह्म जो इस सारे बिश्चका आधार ई, उत्त पर पचा देना 
हं [ प्युतेः ओम सारे वेदों का सारद, लेस किड्शरी प्रकरणे 





' # भक्षसयै--्योकि ओम्‌ यह कह कर उदृगान करता दे 
{ उदमीय गाता दै) ॥ 


[° 1 मपाठक ९. खण्ड १ 


ˆ आगे मग होगा । इती यि हरएक वेद ओर प्दिक कमै षी 
से आरम्भ होता दै । ओर स्वाध्याय के आदि ओर अन्त मेँ 
योग किया जाता है, इस अभिमाय से कि इन सव पुण्यकर्म 
का परमलक््य ओम्‌ ॐ दै । उपासक को चादिये, कि जब बह ओम्‌ 
का उचारण करे, तो ओम्‌ की यहे महिमा उप्तके ज्ञाने हो, जो 
यहं सविस्तर वन करी जाएगी । फिर बह अपने च्यिवा उदरात 
नकर यजमान के खि नो मांगेगा, निःसन्देह पाएगा ॥ , 
एपां मृतानां परथिवी रसः, पिव्या आपो रसे, ज- 
पामोपधयो रस,ओपधीनां परुपो रसः, पुरुषस्य वाग्रसोवा 
च ऋग्रस, ऋवः साम रसः, साम्रद्रीथो रसः ।२। स एष 
र्साना < रसतमः परमः परा्योऽटमो यदुदरीषःः। ३ 
इन सरे भृतो का रत] ध्थिवी ---- १) धो ए रभ एयिवी का रस जलै, 





ल 
# तस्मादोमिच्युदादत्य यद्षदानतप क्रिया 1 अवरन्ते विधा- 
नोक्ताः सतत नकषवादिनाम्‌ (गीता० १७ | २४ ) श्सचिये धैदिक लोग 
प्ले भोम्‌षा उच्चारण करके तव य दान. नीर तप श्त्यादि वेोक्त 
माषो गारम्म करते ह्‌] 
> † रस यदा भिख २ अभिम्राय को घोधन करता टै, आश्रय, कारण 
र्‌ सार । रस जिससे पदे यढते ट, बद उनका आथय ह, उनकी 
कान्ति ओर जीवनं फादेतु हे इस यमिमायः षो लेकर रस शब्द्‌ 
आथयपाकारण के ज मे मयोग किया जाता टै) रस अब पोषो 


णाद दोनों मभिपायो म ययोग किया गया द 1 प्रयिवो सय भूतो षा 
माधय है, पानी पृथिवी पर केर है,जो सकी कान्ति मौर 
ीन्नम्णा हेतु टे! पोदे पानियो से उत्पन्न दते इ । मुप्य पोदोके 


छन्दौम्य उपीनपद्‌ 1 {५1 
जक का रस आओषधिये दै, ओषधि का रस मनुष्य दै, मवुप्य 
कार्त वाणी दै, वाणी का रम ऋचा (ऋषेद) है, कचा का रस 
पाम (वेद), सामकारस इद्रीष है (जो ओम्‌ रै) । २। 

(त सो यह जो (रसां के पिलरिङे पे) आव्वां (रस) इद्रीय 
(ओष दै, यह सारे रसो मे सवते उत्तम, सक्ते छवा, सते छे 
स्थान (दुर्भ) के योग्य दै । ३। 

कतमा कृतम्‌? कृतेमत्‌ कतमत्‌ साम, केतम 
केतम्‌ इद्रीथ, इति.विमूष्टं भवति । ४। ष 
; वागेव, प्राणः साम, ओमियेतदक्षसद्रीः। तदा 


एतन्मिथुनं यद्‌ वकस प्राणश्चकै च साम च । ५। 


~ तदेतनमिधुनमोमियेतसिन्नक्षे स ५ सृज्यते । 
यदा त विनो समागच्छतः, मापयतो वै ताबन्योऽ्य- 


स्य कामम्‌ । ६। 
आपयिता हवै कामानां भवति, य एतदें बिदाः 
नक्षरपुद्रीथभुपास्ते । ७ । 


आश्चयं जीता है ¡ घाणी मयुप्य को सार (सव से उत्तम भाग ) है! 
शडगयेद धाणी फा सार ट । स्ममचेद ऋचा से सीचा हमा रस द्ै1 
उद्धीथ (ओम अक्षणोसाम का रस है ! यदह साम फे मधुर स्वरसे गाया 
जाता दै मौर मारे वेद का परम रक्ष्य जो परद्र ै, उसका प्यारा 
माम 1 सारी बाह्य खषटि का निचोड मदुष्य है । उप्ता निखोड 
आणी भौर उसको परम रस ओम 





[६ 1 भरपारेक भ; खण्ड 91; 
; ~ % तव कवा क्या ह? साम क्या दै. उद्रीव क्या दे {` क्र 
विचार दै (मन्नरै) 1४1 , ~ 1 
ऋचा वाणी दी है, माम माण दै) उद्रीय ओम.मक्षर'ह + 
अब यह जो वाणी ओर भाण दे, या ऋचा ओर सार ह, प पक 
जोडा (मिथुन) है \ ५॥ ; 8, ५ 1८ 
ओर यह जदा ओम्‌ इष अस्र म मेर रखता दै $ 1 .जुब्‌ 
द मेरी इकदे भिन्ते, चह एक दूसरे की कामना की. पूरा 
क्लेद ६1 , 
इत भकार वह जो यह'जानता हआ, उद्रीथ (ओभ) अप्तरं 
को उपामत्रा हे (ओम्‌ पर ध्यान धरता .ह ); बह (पहाता) ^ यज- 
मान की) कामनाओं का पूरा करन बार यन जत्रा हे 1 9 1. 
। तुदा एतदल्ग्षर, यद्धि किथाचजानातिओ 
तदह ।एपो एव समृद्धिभयद्रक \ समधेयिता छे का. 
मानां भवति, य एतदेवं वि्ानकषसदरीययुपासते ! ८) 





# खद्गी इस सधि म रसा का रस हे, दस वात के षतलाने 
कलिय जो पू्ररस गिनाप ई," उनमें जो ऋचा, साम "गौर उदृगीथ 
£, यदह छया टं, इस घात का यव यहां विचारःकरते, हं } यां "कतमय 
इत्यादि दो र यार आद्र के यिये कहा गया हे 1 
) ˆ “.चाभो ऋचायें का चदमादह आर भ्ण साम का, क्याकि 
माणो ऋता काम्प धारण करती हे, ओर प्राण साम (स्वर) का, 
दस्र लिये चच अपने अखटीरूपम वाणोषहो हे जर साम प्राणद) 
‡ ओम्रमे याणी आर धाण का जोडा शस तरह मिख इभा 
है. कि सोमः स्वय पक वाणी हे भौर सारो षाणा कासार टै) यान्न 
को उत्पत्ति करा मुव म सव सं पटाः स्थान कण्ठ है भर. प्न स. 
अन्तिम होट 1 योम, अ~+उ~+म्‌, दे । शनम सेजकण्ठम उषयरूण- 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ । , ' [७1 


५, यह, अप्तर ] एक असुरा फा अकषर है, वरयोकि जिस किती 
[बस्तु] की [ पुरुप ] अनु देत दै, बह यदी कहता, ओप # 
हां .।.जबयह जो अनुज्ञा दै यद एक सगर † दै।वह जो इस प्रकार 





होता है, भोर सुद कै सुला रखने से उश्चपरण होता है, उ सारे भुख 
करवायु स पूणा करता दुमा ओर दोडें को सकुचित करता हआ 
उश्वरित होता दै, उसके पीछे म्‌ उचरित दते समय ठो कोवि 
रकल घ्‌ कर देता है । अर्थाव्‌ ओम्‌ घाणौ के सार स्थानो को व्याः 
कर उच्चरित होता ह, अतप्यं यह वाणी के सरि स्थानो मे व्यापने 
दाला अव्यय सयैन्यापक अव्यय परमात्मा का नाम होने के अधिक 
योग्य । ओर जव यह ऊचे स्वर खे उच्चारण करियाजातादै, तो 
भाण ओौर वाणी दोनो का स में मेट होजाता है, क्योकि स्वर प्राण 
का रूप है । बस प्राण ओर वाणी ही मनुष्य का उत्तम ओवन द मौर 
उस्सकी सारी कामनामों के साधक ह । जव यह जोडा ओम्‌ मि 
लता दै, तो मपनी इस शक्ति को ओम्‌ मे स्थापन करता है। षह 
उद्गाता जो उदृमीथ क यारम्ममें मोम्‌ की इस दाक्तिः पर ध्यान करता 
हमापम्‌/का उश्चारण करता दै, यद यजमान की सारी कामनार्मो 
को पूत करता द *तं यथा यथोपासते तदैव भवति” ' 
1 # दतो दह आर उपः ३।९।१,६।२।१ ' 

गिर 1 ससद्धि{ भाप मे हे फोरदेसा र्द नदीं मिटा, जो इसके 
विश्चार अर्थौ छो प्रग कर सफे, शस लिये मने घी राम्द्‌ रने 
दिया हे] सददध, कलना पूतटना, सरसम दोना.चदना, चड़ बहुतायत 
से दोना।सम्द्िः, ध्यृद्ि ओर सपत्ति एन तानं श्यो का ुकाविटे 
मे अथ सम्यन स सरदि का य पूरार समद म माजाष्गा। जय 
कोर देश धन मे, वाणिज्य में? विचा मे, वल मे, मथा, भ, चममे, 
दतना.अमीरः ४. कि "बह इन सारी धातो मे अपना निर्भर किमी 
रूरु देदा पर-नं रखता, तो वड देश सम्पस्, ह भोर यह उसकी 
सम्पत्ति द । मौर यदि य इतना यदा दुमा ट, कि षह अपनी सासे 
जरूरतों को पूराफण्के वूखरो की जरूरर्ता को भी पूरा कर सत्याह 


[५० ] भ्रपाटक १.सण्हंश्न 
गङ्ग के पारिभाषिक [ स्तरारी, ष्प्मणण | शद हेण क 
1 ष्वर्ु आम्रीधर कों ओम्‌ आश्रवर्यः यह कहकर अस्तु श्रषिद" 
कने के छ्ि मरणा कस्ता ३, यहं ' आश्रवयतिः से ओभभाय है। 
होता जो स्तुति के श्र [ ऋचाओं का समुदाय ] पटेतो है, "व॑ह 
£ क्षपति से आमिपराय दे, ओर उद्राता जो सामभन्त्रं गोतो है, यह 

-षद्रायति से अभमिपायद्‌।॥ *) 11 ५ दा 

सोमयह मेँ ये तीनों ऋत्विज्‌ [ अध्व्ु, होता, -उद्राताः] 
भायः कामम रहते) इनर्मे ते दर एक ऋतिन्‌ यश्च मे 
अपना काम ओम्‌ से आरम्भ करता दै । अतएव .सारा यङ्ग ओम 
पर सष्टारा रखता ६, ओर इम तरद प्र यज्ञ से ओम्‌ की पूजा की 
जाती ह, जो परमात्मा का नाम ट ) यद्‌ इस वात का निशान्‌ दै, 

कि सरे यज्ञो का अन्तिम फर प्रमाता का जानना हे  ;.. , 

, तेनोभो रतो, -यश्चेतदेवं वेद, यश्च न वेद । ना- 
नाठुषिद्या चाषिद्याच) यदेव वियया करोतिः ग्रद्धयो 
पनिपदा तदेव वीर्यवत्तरं भवतीति खलेतस्येवाक्षरस्यो 
पव्याख्यानं भवति ॥ १० ॥ ९॥ ` ; 

* उमे [ओम अक्षरमे, यतो] दोनों क्ते, बहनो 
यह [ ओम्‌ के इम मचे अंको] जागता, ओर बह नो नरष 
जानता दै } पर जानने आर न जानने मं यदा मेद्‌-प । [बह यद्ग] 
जिमी पुरुप त्र्या सश्रद्धा स आर उपनिषद्‌ मेधृरा कण्ताहे 
बही अधिक्दाक्तिवास् हेता हे यष [ ओम्‌} -अन्नर का पृरा 
स्पाख्यान है ! १०1 

पणे आर भारं मे ओय की उपासना बक्नाकर नदं म 
म॒हकामारा निर्भर ओम्‌ प्रषः इम बात को दिवगा. 


उमन्दोग्य उपनिषद्‌ । [ ९१ 


ओर्‌ ऋलिर्जो के खयि ओम्‌ के रस्य अर्थं का जानना आवदूयक्‌ 
दिखाया है ! इस पर यह म्न उतपन्न होता है । किं वह जो ओम्‌ 
अक्षर का वल गुद्ध॒ उच्चारण कर सक्ता है, ओर वह जो इसके 
श्र -अर्थको जानता रै, दोनों दही उसी यज्ञ फो पूरा कर सक्ते दै, तो - 
क्या आवड्यकता दे, फि किन्‌ इनक रहस्यार्थं को भाने । ओर 
हमारा अपना अदुभवभी तो इसी वात को सिद्ध करता हे, किं एकतो 
बह, जो हरीतकी [हरड] के युणों को जानता है, ओर दृत्रा बह 
जो नदीं नानृता हषर दोनों को उप्तके सेन से एकं जसा विरेचन शता 
ह।८यृषी) तरदं बादामरोग़न के निकालने वे बादामों को-कूकरःः 
उन्‌ प्र्‌ पानी छिडकृते है उन मे ते वहूत ते पेते है, नो प्र मोटे 
नियम [अपू] ' को भी नदीं जानते, कि षयो पानी छिदुफने से 
बादोरोगन बाहिर आता रै । उनते पूरो । पानी क्यो.ाखते से १1 
बह सभे शब्दों मेँ इसका उत्तर देगे, शके विना निकलता नी ।- 
पानी दालने से क्यो निकङता द † परमेश्वर की मनी, हमारी 
व्यार मर्जी तो नदी चरती । वसन इसके सिवाय पह छु उत्तर 
नही ष्टो \ इतने भोरे भे तो निकारने वा पर व।दामरोगन 
मे्ाही निकलता है, जैसा एक पूर्ण ेक्ञानिक [सादन्सवेन्ा के हाथ 
सेः निकसक्ता हे । क्योकि ° नहि एरव्यवाक्तङ्गानमपेस्षते ष्य की 
निज शक्ति फिंपी के"ज्ान की परवाह नहं करती । इमी तरह यज्ञ 
का अनुष्ठान ओर ओम्‌ का उचारण भी अपना फल देगा, बह किपी- 
के. ञान की परवाह नदीं करता । इस मश्न का उत्तर यह्‌ दिया ्ै, 
किन जानने की अपेक्षा जानना अद्युत्तम ्। बेशक शीर हरदी 
है,पर उसका जो भूत्य एक गवार राम करता टै, लाहरी उसे फट 
शना-अधिक छाम करता 1 ओम के युणों को जोदरी क तरद 
परसो ओर भरदा मरे हृष हृदय से ऽतका उशरारण क्रो, उत“ 


{८ 1 भ्रपाठक २. खण्ड, 1 ` 


जानता हज पष उदीप [ओस्‌ } असन को उपासत दै, बह {नः 
भान की] कामनाओं का समृद्ध करते वारा होता द } ८) ` 
प्के ओग को सारी ष्टि का निचोड वतलाया दे । फिर सारी 
कामनाओं का प्रा करनेवाला बतलाया दै। अर यहा तीर महिमा 
उसकी यह वतरुति है, कि ओम्‌ मे सथरद्धि का युण प्राया जाती 
1 ओर इतका यह सण इस वातत से मरदीत रोता ह कि. यह 
ओम्‌ एक अनुदा का अप्तर दै । अर्यात्‌ सेर्छृत मे अनुदा देव 
मपय ओम्‌ कदा जाता है 1 अलुङ्गा=अतुमति [ इजाजत, ९९५५४७१० ] 
अब म बात रो देखना दै, षि अनुजा देने का अधिकार फिको 
ष्१जो धमै मे, धने, मुता, वा निया दूसरों से बदा दज 
सर, उससे कोई अलुङ्गा तदं मागता, न बह्‌ किसी को देता ई । 
ह उसको आप दूते से अनुङ्ञा मागने की अवरय आवक्यक्ता 
पदु १ \ पर्‌ अनुङ्गा उमरी से मामी जाती दै, ओर "उसी के देने 
का ओधकारभीर। जोषमै मे, नियाम, सुताम वा धनम) 
शते से आगे वदु दमा हे \ इसे क्या पद्ध होता द,.गद्‌, कि 
अनुब मव्य की सदधि श जो समृद्ध दै, उषी को जनुदगा देने 
का अधिकार दे, असणृद्ध को नही \ तत्र यह ओम्‌ जौ अनुङ्ा देने 





मधान जिसका याशिज्व.घन,विया पमुता मादि इतने षदे हु हैक वष 
अपन भाप भ ममा नदी मक्त] ते बह देदा सच है ओर यह उस्त 
की मण्यिषे। भोरयर्दि द देवा इतना षी ह,कि वह बाणिञ्व बिथा 
प्रुत भादि मकि दामे मी दुम दरेर पर निमरर्ता दै, लो 
ष देगभ्यृयः ह, भोर यह तुदा उनकी ग्टृखि दै \ य सासे काम- 
भोका समद करता दै, सभ यष्ट मनिपाय हे, कि चद यजमान 
ऋामनाभो को दलता षटू कपूरा करता दहै, कि भपमो सारो जकर 
कपूरा करकेषूमरो काजर्रतो कोनी उससि पूरा कर सकाहै। 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ । {९ 1 


भ बोडा जाता, बोटने बालेकी सृपरद्धि को परगट करता रै। यदं 
ओम्‌ की महिमा द । वद इद्राता जो इस महिमा प्र ध्यानं धरा 
हआ ओप का उदारण करता द, वट यजमान की कामना को 
पता फएूलता वना देता र । 
„ तेनेयं जयी बरिया वतैते, ओमियाश्रावयति, ओ 
मितिश ५सति,ओमिलयद्रायति,एतस्येवाक्षरस्यापविये 
महिम्ना ससेन । ९। 
इम [ ओम्‌ अक्षर ] ते यह त्रयी पिया [ ऋचा, यज्ञ ओौर 

साम फी विद्या ] महत्त होती है, ओम्‌ यह कहकर [ अध्वर्यु] आश्रा- 
बण कराता टै । ओम्‌ यह कहकर [ होता ] स्तुति करता टै । ओम्‌ 
यह ककर [ इद्राता ] गाता है। इसी अक्षर री पजा के स्मि । 
[श्सी की] महिमातते [इसीके) रसते 1९1 

पे तीन गुणों के साय तो ओम्‌ की उपाप्तना वतलाई १। 
अब यहा केवल स्तुति 5 । य्ह आश्रावयति, दति, उद्रायति"यह 





ध ' % "दिन्ना रसेन ' महिमा से रस से । इसका अभिधाय स्पष्ट 
रः र 

नही है । स्वामी शकराचायै ने धसका अभिप्राय यह वर्णन किया है। 
कि यज्ञ इसी अक्षर फी पूजा के ट्य किया जाता दै! इसी भक्षर 
५ ८ ५ 
की महिमा से फिया जाता हे मीरदसी के रस से किया जातादे। 
इस अक्षर षषी मदिमा से मथौत्‌ शत्विज्‌, यजमान _अैर पली. के. 
भो से, मौर धसी कष रस से अर्थान्‌ चावल आर जौ मदि के रस 
स बनी दहसि से। प्राण अर अघ्र फा जम्‌ अद्मर क साय वद 
सम्बन्य दे, करि याग ष्टोम मादि मोम्‌ अश्र से किया आतः दैप 
यय को पचता द । स्य (2 मजता ह! इटि शि से भ्न ॥ अश्न हता 
ह । योर गज जन जमीर ध्म कटश, शर ण प मसे 
ज्ञ किमा जाता ह त्त ल्य कद है य येकदा हैक य्न अक्षर कल म्दिमो अक्षर फी मदहिमासे 


सर मसत रे स्विः जाता है षषेरस से किया जाता । 





{ ११ 1 प्रपाठक १ खुण्डभ।- 


"यज्ञ के पारिभाषिक {[ इस्वदादी, पृ्तोपपल्त्े ॥। (६ 241, 
अध्वसु आधी को ° ओम्‌ आश्रवयः यह्‌ कहकर (असतु श्ौषदर” 
कलने के लिये मरणा करता दे, यद 'आ्रेगयतिः? से आमिभाय र 
तेता जौ स्तुति के श्र [ चाओ का समुदाय ] पदता द, ह 
(कसति से आभभाय ट, ओर उदरात जो सामन्त गाता दै, बह 
उद्वायति से अभिभाय द \ ~ पप 
सोमयज्ञ मे ये तीनों ऋषिन्‌ [ अ वरु, होता, उदराग्म ] 
भराय कापमेसूगेरहतदे  इनमेते दर एक ऋचिन्‌ यब्र मे 
अपना काम ओम से आरम्भ करता हे 1 अतष्ठर साग यड ओम्‌ 
पर्‌ सदा रता दै, ओर र तर प्र यह्‌.से ओम्‌ कर पूजा की 
जाती दै, जो परमारमा का नाम दे 1 यद्‌ इस वात का निशान र, 
कि सारि यज्ञो का आन्तम फर परमात्मा का जानना द 1 
तेनोमो रुतो, यथ्रेतदेवं वेद, यश्च न बेद 1 ना- 
ना त॒षिया चाविदयाच \ यदेव वियया करोतिः श्रद्धयो 
पनिपदा तदेव वीर्यवत्तरं भवतीति सलखेतस्येवाक्षरस्यो 
पव्यास्यान भवति ॥ ९०॥ १ ॥ 
उमस [ ओम्‌ अक्षर से, य्नतो] दोनों कुपेषैः बहनो 
यह [ ओम ङ््‌ इत सुचवे अथं को ] जानता द, ओर बह जी नशं 
जानतः दै 1 प्र जानने ओर न जानने से क्डा भेद रे । [ च-पड़] 


निसकी पुरूष त्रिया से श्रद्धा से ओर उपनिषद्‌ से परा कता है, 


कही अिकदाक्तिवाला हेता हे1 यदह { ओम्‌] अक्षर काबू 
व्पाद्यान्‌ है \ १०१ 


पहले आट मवाकों मे ओम्‌ दी उपाप्नना बतलाकर नवे मे 


यद्ग का सारा निर्भर ओम्‌ परदे, इस वात को दिखाया ै। 


छन्दोर्य उपनिषद्‌ । [९1 


. ओर अलिन क स्यि ओम्‌ के रहस्य अर्थ का जानना आदृश्यक्‌ 
दिखाया है । इ्त.प्र यह भश्च उन्न होता ३1 कि प्रह जो ओम्‌ 
अग्र कःकेवट्‌ युद्ध उचारण कर सक्ता है, -ओर्‌ बह. इते; 
यष्.अको जानता & दोनों दी.उसी यङ्ग को प्रा कर.सक्ते ै,.तोः 
क्या.आनश्यकता, रै, कि ऋल्िन्‌ इस्र के रहस्या्थ को जाने । ओर. 
हमारा अपना अनुभव भी तो इसी वात को सिद्ध करता. ह, कि एकृतोः 
वहै, णो हरीतकी [हरड] के यणो को जानता दै,ओर दूसरा बह 
जोजलदी जानता हैःपर दोनों को उ्तके सेवन से एक जेमा विरेचन हेता 
है (इसी; तरह बादामरोरन के निकारने बलिबादामों को-कटकरः 
उन, प्र्‌ पानी छिडकते है । उन मे से हुत से एसे है, जो इस मेदे 
नियम [अप्रूल] को भी नहीं जानते, फि वयो ' पानी छिदुकने तत 
घोदेपरोगने बहिर आता ३.1 उनसे पो } पनी व्योति ले ए: 
वह्‌ सीधे शर्धो मेँ इपकरा.उत्तर देंगे, श्सके.षिना निकलता नही 1: 
पानी~.डलने से क्या निकटता- है-1.परमेश्वर-कीःमर्नी) .-हमारी 
ठद्यारी मजी तो महीं चती । वसन इसके सिषाय वृह ऊख. उत्तर 
नही । इन मोठे भाले तौ निकालने भाले पर वदामो 
मेसा निकलता है, मेसा एक पूर्ण परेशानिक [सान्सवेता ॐ शाय 
से निकङपक्ता हे । क्योकि ' नहि द्न्यराक्तिङञानमपेतषते +य की 
निज शक्ति किसी केःशषानं की परवाह नदीं करती । इसी तरद यङ्ग † 
का अनुष्ठान ओर ओभ का उचारण भी अपना फर देगु) तरह किप 
के. न कौ परवाह नहीं करता । इ मश्च का उत्तर यद दिया ई, 
किन जानने की अपेक्षा जानना अल्युत्तम है। वेदक हीरा रदी 
ह्िप्ररषकाजो मूर .एक गंवार लाम करता रै, मोहरी ऽसतते कई 
गना -यधिक लाभ करता दै । -जओम्‌-के.य॒णो-को, नोरी -की वरह. 

` परसो ओर श्रद्धा से भरे दए हदय से उस्तका.उधारण करो; एसः 


एर ;~ त्य 








[९५] - अपाठक ९. खण्ड २ 


के रहस्या पर ध्यान धरो 1 तो तुघ्मारा फल कई गुना बटजाश्गा ॥ 
यह विद्रा, श्रद्धा ओर उपनिषद्‌ यद्यपि यहां ओम्‌ के सम्बन्ध 
म कदी ह, पर यह हर एक परभकार्य के अग है 1 धर्मैकार्यो य जो. 
स्वभावसिद्ध शक्ति रे, वह ईन अगो के मेरु से अधिक ` वख्बाली 
बनजाती हे 1 क्योकि ये अन्तःकरण को ओर भी अभिक शद्ध 


बनाते श ओर सकल्प को ओर भी अधिक दृद बनति षै । "°, 
दुसरा खण्ड £ 


देवासुरा हे यत्र संयेतिरे । उभये प्राजापत्या, तद्ध“ 
देवा उद्गीथ माजद्र , अनेनैनानमिभविष्याम इति} \। 

ते द नासिक्यं प्राणस॒दरीयसुपासाशक्रिरे। त ५ दासुरा 
पाप्मना विविधुः, तस्मात्‌ तेनोभयं जिघति-सुरमि 
दुरन्थि च, पाप्मना छेष विद्धः २। ` = : 


अथ ह वाच सुद्रीथसुपासाक्रिरे । ता \ हाराः" 


पाप्मना विविधुः, तस्मात्‌ तेनोभयं बदति-सयं बारतं 
च, पाप्मना ह्येषा विद्धा 1 ३। 

अथ ह चक्ुटीयसुपासाघकरर। तद्वाखरः पाप्मना - 
विविधुः तस्मात्‌ तेनोभयं प्यति-दशैनीयं चाद्षनीयं 
च, पाप्मना दछयेतद्‌ विद्धम्‌ ! ४। ॥ 


देबा ओर अश्र जो दोनों मजापति की सन्तान देवता जर अघर नो दोनो मनापति की सन्तान ह] यह यद 


# यद्‌ आख्यायिका इसी तरट्‌ पर बृह्‌० मार० उप १।३ अ 
मी मापे, तथापि धन घोनों का उदेदय परस्पर विमि हे | यां 
उधास्म्ाण उदूगीधागयव ओमः हे श्योर वहं उदगातां है । देश्लोषेदाम्तं 
11 द-<; 

ग भवुभ्य की धार्मिक शत्तियां देवता है, जर ' पापकी (० 





छन्दग्य उपनिषद्‌ । .[{ १६] 


ज आपतत मजे [एक द्रे को जीने के मयत्न मे छग] तव 
देषताओं ने उद्रीय [ओम्‌] को ग्रहण किया, कि इसे हम इनको 
[अघो] को दवाटेगे ॥ ९ ॥ 

उन्हेने { देवताओं ने ] नासिका मे दने बालेमाण [ घ्राण] 
की दष्ट ते उद्रीय [ओर] की उपाप्तना की, # उप्त [प्राण 1 








"असुर । ओर प्रजापति मयुप्य है, जिस की ये दोनो सन्तान र । धर्म 
षी दृरत्तियां* पाप की दृ्तिर्यो को दवाना चादती ह, ओर पाप षौ 
इृ्तियां धरम फी पृ्तियो फो । यदी देवाखुरसगराम रै (सविस्तर 
भ्याप्याकै व्यि दैसोब्रहदारण्यक पृष्ठ रद से ४१) ॥ 

# यज्ञम उद्वाता देसा दोना चाहियिजो उद्वीथ (ओभ) का 
उपासक दै, वदी यजमान फी कामनार्भो को पूरा कर सक्ता दै ओर 

" उसी से करिया दुभा कर्म वीर्यवत्तरः होता है, यद पूव कह धके ह । 

¢ भव यह वतलति £, कि उसे ओम की! उपासना करते समय किसु, 
स्वरूप पर ध्यान धरना चाहिये ।उदृगाता ने अपने उद्गीथके ग्नम 
दूस फी (यजमान आदि की ) भला मागनी £ । उसकी परृत्ति 
यहां स्था नी, किन्तु पराथ ह । इसदिये उसको णेस स्वरूप पर 
ध्यान धरना चाहिये, कि जिसकी घृति सवथन हो, किन्तु पराथ॑द्य। 
जिस पर दूसर्यो का सहारा दो, न कि अपना सदारा दूससें पररप्दे। 
पेसे स्वरूप पर ध्यान धरन से उदूगाताकामनउसीरंग मेर्ग जाता 
हि तै यथा यथोपासते तदेव मयति ' तव चद सचमुच इस योग्य 
घनजाता रै, किः वह्‌ दूसरयो के यि वरः मांगे ओर उसकी ध्राधना 
पूरी हो । दसा स्वरूप शरीरमे धाण हे भौर वाद्य मे सूये । प्राण सि " 
इन्द्रियो की रक्षा होती है ओर सुय स सार मजाभो यी। इस विथ 
यदां सारे इन्दं फी परीक्षा करके सथ म स्याथ दिखटाकर अन्तम 
भ्राण को केयर परार्थ दिखलाया हे । सो शयीर मे राण भौर वाद्य 
भ सय द्धाय ब्रह्म कीजो महिमा (दूससे फा सद्य होना)? 
रकार ती दे, उस महिमा के साय ब्रह इन व्यदिरूपो मे उद्गी- ` 
धोपासना फा ध्येय ह । ( देपनोट आगेदेखा) 


{ ९ 1] भरपाठक १. खण्ड २. । 


को अघर ने पापसते बध दिया\ उतत च्वि रक [घ्राण] ते 
मलुप्य दोन को सूधता है-जेो मुगन्य वारी वस्तु दे ओर 
दुन्ध बारी हे, कयोप यद प्राण ] पापमे वीषा इञ हं # 1 २॥ 
त्व चन्दने वाणी कौ दष्ट सि उद्रीय [ओम्‌] को उपासना 
कौ, पर अघुरोने उप्तको भी पाप से वीध दिया । इत छिये मनुष्य 
उत्तमे दोनो वात बोखता है-सच ओर बट; क्योकि वाणी पापम 
बोधी हुद्‌ह॥ 
तव उन्दने आंख कीट से उदय की उपासना की,पर असुरो 
ने उसको भी पाप स वथ दिया, $सल्ये मनुप्य से दोना वति 
देखता है-देखने योग्य ओर न देखने योग्य; भरयोकि आंख पाप 
सेर्वधी दरे षे४॥ 
अध्‌ द्‌ श्रोत्रसुद्रथ सुपासादक्रर । तद्धापरः पा- 
पना विविधुः, तस्मात्‌ तनमियर शणात-न्रवणाय चा 
श्रवणीयं च, पापना देतद्‌ विद्धम्‌ । ५। 
अथ ह्‌ मन उल्नथसपासा्चाकर ) तद्धासुराः पाप्मना 
विविधुः, तस्मात्‌तनोमय \ संकरपयते-संकरपनीयं चा 
सकर्पनायक्च, पापना हयतद्‌ विद्धम्‌ } £ } 
अद्रथ ` नासकाम हात वाल प्र प्रण क्ती उदूगाथं उपाम्द 
अथात्‌ यह पाणं जा नासलकामचर्ता ह, यद्‌ उद्‌गाथ दहं, पसा जान 
कर उदूगायका उपासनाक्ा) 
पापका फ फेल दुगन्ध हे \ घ्राण यदद पापसेन वौधा- 
जादा, तो वह केक सुगन्ध हो सघत, यव पाप स वोधा हु ह 
शस्व पयय. दुरान्य भ्य सूचता ह } सुगन्ध म व्राणकी अपनो आसक्ति 


(टाच्च) दे, यदो इसमं पाप हे । अयति. यद्यपि सगन्ध सूधने काफल 


सार छ्द्रया का मल्ता ह तथापि घ्राणका काम स्वाथ सेश्चूल्य 
भहा जसा कभाणक्नदहं। 





छान्दोग्य उपनिषद्‌ । [५1] 


अथ ह य एवायं सुस्यश्राणः, तसुदीथसुपासाथकररे। 
त ५दा॒रा ऋता विदध्व ५ सुर्वथामानमासनमृला 
विध्व ५सेत 1 ७। 

एवं यथाऽसमानमालनपरला विष्व \सेत, एव «हैव 

स विध्व «सते, य एवंविदि पापं कामयते यश्रैनमभि 
दासति, स एपोऽमाऽऽखणः । < 1 
नेवेतेन खरमि न दगेन्थिषिनानापि,अपहतपाप्मा हषः 
तेन यदश्नाति यत्‌ पिवति तेनेतशर्‌ भाणानवति। एतम 
एवान्ततो ऽविच्चोत्कामति व्ाददाथेवान्तत इति ।९। 


तय उन्दने श्रोत्र कीदृ ते इद्रीय की उपासना की, प्र 
अपुरो ते उसको भी पाप से रीथ दिया, इतये मलुप्य उपे दोग 
बति भरुनता है-नने योग्य ओर्‌ न छुनने योग्य; वयो श्रोज 
पापसेर्ीधा हजारे ॥९५॥ 
तेव उन्होंने मनकी टि े उद्रीय [ओम्‌] की उपासना 
कीःपर अयुग ने उसो भीपापसे वीध दियाईस व्यि मतुप्य उस 
से दोनों वातं सोचता दै, वद्‌ जो सोचने योग्यदै ओर पटनो 
नहीं सोचने योग्य षै; क्योकि मन पाप से वीधा हआ हे ॥ ६॥ 
अव यह जो मुस्य # (सुख में हेनेवाल्म] भाण ष्श्मकी चि 
से उन्टों ने इद्रीय की उपासना की, जव अष्ठुर उत (मुरय माण ) 
# मुख्य प्राणसतिदो अभिप्राय होसक्ते दे, प्रुखिया धा मुखम 
होनेवाला प्राण । प्राण सारे इ्ियो मे मुचियादं शष्ठ [देखो 
[ छनन्दार्डप० ५।१] श्योर प्राण मुखर्मे होने चायाष् मयास्यदहे 


[दसो छान्दो० १।२। १२] 1 





{ ९] भ्रपाठक१. खण्ड । 


न नेसे 
के पास पूवे, तो वदइस तरह ॐ तित्तर विन्तर इए, नसे एक 
(मही का देखा) किसी सख्त पत्थर पर र्म कर चरर हो 
जाताद्‌ 1७1 
जे [म्दरीकादेखा] सख्त पत्थर पर रग कर चर ह्य 
जावा दै, इसी तरह बद्‌ पुरूष विनष्ट [तवाद] दोरा है जो किसी 
रसे पुदप के छ्य पाप चिन्तन क्ता, वामे सतावाह 
जो इस (रदस्य) का जाननेकाखा दईं (अयात्‌ ऋण कीष्षठि 
ते उद्रीथ का उपासक ई ) 1 क्योकि यद्‌ .(उपामक ) एक सरूत 
परर हे 1८ ॥ ~ 
(यद नजो मुखमे प्राणद) दस से मलुप्य न तो सुगन्धबाली 
यस्तु को जानता ह ओरन दी दुर्मन्ययारी फो्रयोकि यह्‌ (प्राण) 
पापे वचाहुभादे, इममे मनुप्यजा कुछ खाता हे ओरजो 
पीता ह, उपमे दृसरे प्राणों (इन्द्रं) कीरा ्टोतीदे। जवे 
अन्त ( मरण ) समय होता ह, तो इमी (राण) निस के द्वार टम 
समाति पीति भर जीने) के न मिननेसे यह † (मनुष्य) चल 
देता हे 1 वह अन्त ममय में (मुद को ) अक्छयदी सोर देता ह 1 
(मानो चाहता हे, कर प्राण उमम बापिम आजार )1९॥ 





शख तरद यद्‌^पयम'घन अथ ह, जा मायये ग्रचाकके भाद्िमे है 1 
पेमा २०,६१.१२. वाचः म यादि चा तेन, पृ श्रवाः से सम्बद्ध ह 1 
† षहन्तराण बाद श्न्द्रियो फा समुदाय । घ्राण मादे इन्द्रिय 
उस समयमे द्रारोर म चल्ण्देतद्,जय प्राण जे उन से का पाटन्‌ 
करने यान्टा ( मचम्मरि) इ, चद जय सापीफरउन की रक्षा नहीं 
मर्दन (दाष्छरयायाय) 
% प्राप पे; निकटे समय जो मरुप्य का मुद सुजाता दै, यह 
श्म्मघाते पन च्विन्द्‌ ह, फि यय भ्ीप्राण कुट गना चाहता दै, जिस 
सेरयष््‌ धग्र मी इन्टियो फा सष्ायता दृमपेः ॥ ( दयर्ययाये } 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ । [ ९७ 1] 


, त धदाङ्गिर उद्गीथ खुपासाण्चकर,एतस एवाङगि 
रसं मन्यन्ते, अङ्गानां यद्रसः । १० । तेन । त ५द 
बहस्पति रुदगीथ सुप(सान्चकर, एतसु एव ब्रहस्पति 
मन्यन्ते, वाग्धि बृहती तस्या एप परतिः। ११। तेन । 
त भदायास्य उद्गीथसपासाल्वक्रे । एतय एवायास्यं 
मन्यन्त, आस्याद यदयते । १२ । तेन । त ५हवको 
दारभ्य विदाञ्चकारःस हनेमिषीयानास॒द्गाता वभूष। 
स दसेभ्यः कामानागायति । १३ । आगता हवै 
कामानां भवति य एतदेवं विगनक्षखदगीथसुपात्ते। 
इ्यष्यातमम्‌ । १९ ।॥ २ ॥ 

अचिरम्‌ ने प्राण की दृष्टि से इद्रीय [ ओम्‌ ] कौ उपासना 
की, ओर लोग दसी को [ भाण को ] ही अद्भिर मानते हँ! इस 
स्यि कि राण अद्वोकारसटहै [दरीरके अग हषी ते दर 
रहते । अद्ग+रस--अद्विरम्‌ } । १०। 
वृहस्पति ने श्राण की दृष्टि से उद्रीय [ओम्‌ `] की उपामना की) 
ओर रोग इसी को बृहस्पति मानते है. इस दि, कि पाणी वदती 
ओर यह [माण] उसका पति है [ वृदती +पति=वृरस्पति 1 1‰२। 

अयास्व ने माण की दृष्टि मे ओम्‌ की उपाप्तना की) ओर 
होय इ्ी को अयास्य मानते दै, इसे कि वह यह से आता ६ 
[ आस्याद्‌ अयते 1 आस्यन-अयःअयास्वः ] । °२1 

उसको [भाण फो ] दारभ्य [ द्रभ्य के पुत्र ] घकरने नाना 
[ उदरी के तौर पर उपासना किया ] बह नैमिषीया [ मेमिप यन 


[९८ 1] ` भपाकं ९ ण्ड ३1 
के याहिकों ] का धटराता बना, ओर उसने गाकर इनकी कामनाओं 
को पूरा किया 1१३1 
, बह जो शस [ रदस्य ] को इस मकार जानताहुजा उद्ीय [ओम्‌] 
अक्षर की उपाप्तना करता है, वह्‌ [ उद्रीथ } गाकर कामनार्ओका 
पूरा करने वाका वन जाता हे 1 यह अध्यासे † 1 १४1 
तीसया खण्ड 

अथाऽधिदैवतम्‌ । य एवासी तपति, तसुदगीथसु- 

पासीत । उद्यन्‌ वा एप प्रनाभ्य "उद्गायति, उद्य ‰ 





क दाक्रसचार्यं से पहले दत्तिकारः ने १० से १३ ध्न तीन प्रवा- 
कोका पकः साथ अन्वय करके यद्‌ थै कियादहे। वक द्‌र्भ्यने 
आरण क्वो अदधिरस, (खगो का र), बृदस्पति ` (वाणीः का पति) ओर 
“आयास्य ( पुल से आने वाटा ) इन गुणो वादा मानकर उसकी 
उपासना फी 1 पर यष्ट जथ तव ठीक दोसक्ता है, ओ ‹ अङ्धिराः' 
श्रदर्पतिः, अयास्यः, इनके जगि एक "इति" दो \ अथवा ये बिसी 
यान्त ष्टा ज पार पाया जावा [) उसके यजुसा यदी अथं ठीक 
दि,कि यद्रि. ददस्पति भौर यास्य चरपियो न प्राण की उपासना 
क्षी 1 दीकयचा्ेने भी यदी अथ लेफर दृत्तिकार फ अर्यं का सण्डम 
किया दे। भौर यद्द दिखाया टै, कि यथपि यषां साथी साथ 
मद्धिरस, शृदस्पति ओर यास्य ये नाम व्युरपक्नि दारा प्राण क 
भी दिगयन्दएहद, तथापि ये नाम च्ररपि्यो क मै! ह, इम मे कारं गका- 
चट नदी, जेखापि पत आार० म विदिषठ आदि नाम ऋपिर्योकेमी 
ह भीर्प्राणकछभीद। = 
#ै' मघ्यारम, जो ध्ारीर केः स्थ सम्बन्ध रखता 3 ॥ स्स्‌ 
उदूमीय (भम्‌) केः वदद मधं यतल्दा दिये, जो दाप॒रवा दाधरक 
भ्न इम्दियो कः सम्बन्ध म ्‌1 जच उमके मधिद्रैवत अयोत्‌ जो 
दवताभो के सम्बन्ध मे यये इ, घ्‌ चनद्दाे ॥ 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ । ' {९९1 


स्तमो भय मपहन्ति । अपदन्ता ह्वै भयस्य तमसो 


भेवति, य एवं वेद्‌ ॥ १.॥ 
* समान उ एवायथासो च । उष्णोऽय सुष्णोऽस), स्वर 


श्तीममाचपते, स्र इति, ्र्यासख्र इतयं 1 तस्मादा 
एतामेममसं -चोद्गीय सुपासीत ॥ २॥ 


‡ अव्र अधिदैवत है-( अर्थाव्‌ देवनाओं के विषय मे इद्रीथ की 
उपासना घतते दै ) । षट (आकाश में घुर्य ) जो तपरहा ह 
उसकी ट से उद्रीय (ओम्‌ ) की उपासना करे । जव यह (सूर्य?) 
च्दयदहोतादै, तो (इद्वाता के तौरपर) सारी मजाओं के सि 
गावा द # ओर जव उदय होता £, तो अन्धरे के भय को मार 
हाता ह । वह जो इस भकार जानता है" (र्य की दष से ओम 
फो उपात्ता है ), थह अन्येरे (अविद्या ) ' के भय को मार्‌ हटाने 
के योग्य बनजाता दै ॥ २॥ 

† यह (प्राणलो युखमे दै) ओर बह (समै नो आकाश 
मेहे) समानदी हे । गर्म यह (माण ) है, ओर गे षह (य.) 
है। # स्वर इस को कहते दै, ओर स्वर ओर प्रसास्वर उप (धूर) 

# "जैसे उद्गाता उदूमीय गाकर यजमान फी कामनाओं को पूरा 
करता है । सी भरकार सूय अपने उदय स खोगो फी कामान को पूरा 
करता ह । क्योकि अनाज का पकना भौर जीवधन सूय से मिकते हं । 

† अभ्यात्म श्राण भौर अधिदैवत स्य म समता दिखाते ६! 
प्राण देह को गर्म रखता है ओर सूयं सारे जगत फो गर्म पषटुचता 
है । यदउन दोनो की गुणस समता है। अगठी नम से है मयां दोनो 


को सुषर फहते ह 
‰ स्वर ~ जाने घाटा 1 भत्यास्वर = वापिस आनेवाटा 1 मरने के 


समय अण केवल जाताही है, उसी" दे मे फिर वापिस नदी भता 





[ २» 1 प्रपाठक १. खण्ड > 1 
कतं कि । रये चाहिये कि इन (माण ) जौर उस (द) 
द से द्वीप (ओम्‌) को उपासे ॥21॥  - दै 
४ # ` तु र नतीदगीयसयासीतं । यदै 
पराणिति, स प्राणः। यदपानिति, सोऽपानः। अथ यः 
प्राणापानयो, सन्धि, स व्यानः । यो व्यानः सा 
बराक्‌ । तस्माद प्राणन्ननपानर्‌वाच मभिव्याहरति ।३॥ 
~ या वाक्‌ सकु, तस्मादग्राणजनपानन्नच मभि- 
व्याति 1 यक तत्साम, तस्मादप्राणन्ननपानन्‌ साम 
गायति व स उद्गीथः, तस्मादप्राणन्ननपान 
न्वदगाय॒ति ॥ ४ ॥ 
„ `अतो यान्यन्यानि वीर्यवन्ति कमाणि-यथाऽने- 
मन्थन माजेः सरणं दस्य धुप आयमनम्‌, अप्राण- 
नपान ५ स्तानि करोति ! एतस्य हेतो व्यौनमेवो- 
दूगीय सुपासीत ॥ ५ ॥ 
अव (दूरे मकार से उटीय की उपासना कटे है) चाये 
कि व्यान निह उद्रीय ै इ दि से उदय ( ओम्‌) को 
उपासे \ नो वाह्‌ साप नकारना हे यह माण ह, ओर जो अन्दर 
खीचना दै, यह अपान हे ! अव जो माण ओर अपान की स॒न्षि 
(जडे, साप्त का अन्दर ही थमना रै) बह व्यानदै! जो 





प्सलि्यि भाणः को स्वरहौ कते शे, भरत्यास्वर नदीं कहते ! जोर शे 
भस्त होकर करमो दिन २ वापिस आता हे, इखक्िये वह स्वरमी है 
अर भत्यास्वर भ हे ( रकराचाये } 


छन्दोग्य उपनिषद्‌ । [२१] 


-व्यान टै यह वाणी है। ईमय्यि जव हम पाणी बोरे हतोन 
बादर सांस रेते दै न अन्दर सींचे है । ३। ^ 
अब यह जो वाणी दै, यह ऋचा द, इ खि जव हम ऋचां 
बो दै, तो न वाहर साप रते ह न अन्दर सीचते है।यहनो 
ऋचा है." यह साम दै । इस ल्यि जव हम साम माते हैतोनबा- 
हर सां ठेते टै न अन्दर सीयते है । न 
. यह्‌ नो साम दै, यह दद्रीव टै । इ छि नव हम उीय - 
-गाति ह, तो न बाहर सांस छेते टै, न अन्दुर सीयते ह %। ५1 
† इसके सिवाय ओर भी जो काम देसे है जिन म बल की 
-आददयकता दै, लेसाकि रगडकर आग निकारना, दौड दौटना, 
किमी दद्‌ घलुप का खीचना (विषा चाना), उन [ सथ कमो] 


`~ 


~ # अध्यात्म मौर अधिदेव एक २ ,उपासना फ्कर मथ 
फिर भध्यार्म उपासना धताति ह । यदां पहले व्यान फी दरि से 
ओम छी उपासना कहकर व्यान ओर ओम मे अभेद यह दिखाया 
हि ।किष्यान सांस के यमने कानाम दै । भौरजव हम वाणी धोठते 
हे, तो हमारा सास थम जाता है, मौर तव बह शब्द्‌ फे सपमे भगट 
्ोता ह । आर जय दम लगातार बोलते द, तो वीर २ मं सासको 
भरी भवस्र मिता रहता दे, ओर वद सांस थम ₹ कर शब्द्‌ के 
रूपम भी वदकुता रदता है । इस धकार व्यान वाणी है । ओरयाणी 
का रस श्चा, न्या फा रस साम ओर साम कारम उदृमीय 
(ओम) है । शस थकार व्यान भौर उद्गीथ अभिन्न होम सै व्यान फी 
शटि स उद्गीथ को उपासना करर । ाा 

{पद व्यान की. उदूगीथ के साय पकता दिलाई है । मब 
श्यान की मदिमा दिखलाने के च्वि यद सिद्ध करते, कि रारीर 
म सारि यट साध्य काम इसी की दक्िसेहि॥ 


{२२1 प्रपाठक १. खण्ड ३। 


ऋोःबाहर ओर अन्दर सास लिये विना परर करता 2,। स सिम 
चाहिये, कि व्यानाकी दृष्टमे ही उदरीय (ओम्‌) की उपासना 
करे \ ५1 
` अथ खद्दगीयाक्षरण्युपासीतः उद्‌ -गी-थ इति । 
आण एरेत्‌, प्रणिन हततिषठति। षाम्‌ गीरबाचो ह गिर 
इलयाचक्षते । अनन थम्‌, अनने दीद ५ सूर्वे सितम्‌ । ६। 
चोरवद्‌ , अन्तरि गीः, परथिवी थम्‌ । आदिय- 
एवोद्‌ वायर्म, अभिखस्‌, सामवेद एवोद्‌ यचर्वदो- 
गीकरगबेदस्थम्‌ । दुग्येऽसमे वागहदोहैः यो वाचो दोय 
ऽत्नवानन्नादो भवति, य एतान्येवं विदाठद्मीयाक्षस- 
पयुपासते, उद-गी-य इति 1 ७ । 
मसुप्य कतो वादिये कि उद्गीथ के अक्षरो प्र ध्यान धरे 
अर्थात्‌ द्‌, गी, थ (पर ध्यान धरे) ! उत्‌ माण दै, क्योकि माण 
के द्वारा परुप्य ऊपर उठता ह ! गी वाणी है, वरयोकि वाण्यो 
फिर” कहते दै। थ अन्न ट क्याकि अन्तकं द्वारं यह स्र 
कर स्थित दै # । २ । 
उद्‌ खौ दहै, गी अन्तरिप्त है, य धृथिवी है । उत्‌ सूर्य दै, गी 
वायु है, य अगन दै५उत्‌ सामवेद, गी युवद दै, य कद दै 11 





# उत्तिष्ठसि से उत्‌, गिर से गो, ओर स्थितसेथ लेकर 
उद्गीथ श्ना 

† स्वाभो शककयचाये ने इन सरे नार्मोङकेभी निर्वन दि- 
कषलाप् ह! घो उत्‌ हे याकि वह्‌ अचा दहे, भन्तस्शि मी हे, कर्योकि 
वह सार लोका का निगल देता.इ ( गिरणात्‌) पृथिवी थ ह, क्योकि 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ । { २३] 


बेह जो, इस प्रकार जानता इजा उद्रीथ $ उद्‌, गी, य इनदीन 
अक्षरों प्र ध्यान धरता दै, उस के चि वाणी स्वयं दूष वहादेती 
है,जो बाणी का अपना दूध हे #। ओर बह भभूत अन्नबाला 
अन्न के खाने क योग्य (नीरोग) होता ह ॥७॥ 


, अथ खलारीःसमृद्धिः । उपसरणारीदयुपासीत । 
येन साम्ना स्तोप्यन्‌ स्यात्‌, तत्‌ सामोपधावेद्‌ ॥८॥ 
यस्यामृचि तामरच; यदार्यं तमपि; यां देवता मभि- 
श्यन्‌ स्यात्‌, तां देवताखुपधवितेः ॥ ९॥ 
येन छन्दसा स्तोप्यम्‌ स्यात्‌, तच्छन्द उपधावेत्‌, 
येन स्तोमेन स्तोष्यमाणः स्यात्‌, त ४ स्तोमसुप 


भवेत्‌ ॥ ९ ॥ । 
यांदिश्षमभिष्टष्यन्‌ स्यात्‌, तां दिशसपधावेतं ११॥ 
आत्मान मन्त उपसृत्य स्तुवीत कामं ध्यायन्न 


सरि राणधारिर्यो के रहने का स्थान है । सूयं उत्‌ है, क्योकि यष्ट 
ऊपर ह, वायु गी है, क्योकि यद अद्मि दिको कौ निगल केता ३, 
अगभ्रि'थ दहै, वर्थोफि यट यज्ञ का स्थाम है। साम येद उत्‌. है, क्योकि 
स्वम के तीर पर सकी स्तुति फी गर है, यजुचेदं भो हे, षयोफि 
यञ्चुसेदी ह दवि फो देवता निगचख्ते हे, ऋग्वेद थ ह्‌, क्योंकि यदे 
सामे मन्बो कास्थानरै। 
थद उद्धौथ के अक्षरों क विसाग धृद० आर० उप० १1३1 

२३ मे दिखलायां षै । वहां उचन्पाण ओर गीधानवाणीये दो 


विभागः किये । 
# याणी का दुघ, वेदो के कषान का फल । यथवा संका यहं 


अरग कद्‌ ग्रे र बाणे शसक लिये दघ देती 2, जोषाणीका 
वेह बाला है ! 


1२४५1 प्रपाठक १. खण्ड रै 


्रमत्तः। अभ्याशोह्‌ यदसमेस॒ कामः समृद्रयेतःयक्तामः 
स्तुवीतेति यक्तामः स्तुवीतेति ॥ १२ ॥ 
अय (खद्राता की) भार्थनाओं की समृद्धि (फलन फूलना; 
जितत तरह होसे यद यतखति ह ) 1 चाहिये कि उपसरो श्र 
ष हद्‌ ध्यान रगाए । (-उद्राता को ) चाहिये, कि जि पाम 
सै स्तुति करनी दो, उस साम को चिन्तन करे; ॥ ८1 
जित्र ऋचा मे (बह साम ) दे, उस अवा का चिन्तन करे; 
जो उप्र (साम) का ऋषि है, उप्त ऋषि का चिन्तनं करे; जित 
देवता -को खक्ष मे रख कर स्तुति करनी द, उस देवता का 
चिन्तन करे; ॥९॥ 
जिस छम्द ते स्तुति करनी दै, उप्र छन्द का चिन्तन करे; 
निप स्तोम से उसने अपने चयि † स्त॒ति करनी ३, उस स्तोम का 
का, चिन्तन कर; ॥ ०० ॥ 6 ति 
पनित दिदा को रक्षय मे र करे स्तुति कर्मी दे, उस दिशा 
का चिन्तन करे ‡ ॥\ ११ ॥ 





# उपस्सरण, उपधावन दौडकरः पासजाना । यहां अभिप्राय मन 
को जल्दी उधर रगाने स है 1 अर्थात्‌ उद्वाता जब्र स्तुत्ति गाना 
चाहता दै, तो पदटे उख का मन इन धातो पर दौडना चाद्ये, 
खधोच्‌ बद्‌ इन्‌ कोजव्वी र सथ्यानमे खाणक्लिनि का भगे चिन्तन 
क्षरना टिखा दे 1 इन का जट्दी २ चिन्तन करना उपसरणः भौर उप 
धावन कटाता हे ॥ 

¶ *स्तोष्यमाण ' आत्मनेपद्‌ इसल्यि है, कि स्तोम का फल 
उद्वाता को ता दै, इस वात के जितटानि के लिये “अपने चिये, यद 
सये बढा दिया गयः हे 


~. पूष, पदिचम, उत्तर, दक्षिण, जिधर वह चादटवा द, कि उसकी 
यद कामना पू दा । 


छबन्दोम्य उपनिषद्‌ ! {,२५ 1 


अन्त मे अपने आपका (दद्राता अपने नाम गोत आदि का) 
चेन्तेन करफे अपनी कामना का ध्यान करता हुमा अमतत कर्‌ 
( साबधान होकर, अयीत्‌ न उचारण मेँ कोई अशद्धि करता दुभा, 
न मन को हृधर उधर जाने देता हआ ) स्तुति करे (स्तोम भाए ) । 
तवं जरदी दी उसके लिये वह कामना फले एूठेगी, भिस कामना 
रखा लेकर षद स्तुति करेगा, हा वह जिस कामना वाला होकर “ 


स्तुति करेगा ॥ *२॥ 
॥ चौथा खण्ड 
ओमित्येतदक्षर सुद्रीथसुपसीत. ओमितिहयद्रयति । 
तस्योपन्यास्यानम्‌ ॥ १॥ । 
देवा व मरतयोर्विभ्यतस्मरयीं धियां प्राविशम्‌ । ते 
छन्दोमिर्मदयम्‌। यदेभिरच्छादय ५ स , तच्छन्दसां 


“ छन्दुस्म्‌ ॥ २ ॥ 
ता तत्र मृ्ययैया मत्स्यसुदके पयिद्येदेवे 


पयंपश्यद-शवि साम्नि यपि। ते उ वित्वा छवः 
साम्नो यज्वपः, स्वरमेव प्राशय ॥ ३ ॥ 

यंदा वा फचमप्रोत्योमित्येवातिस्वरति, ' एव ५ 
'सामिवंयजः, एप उ सरो, यदेतदक्षर मेतदमृतमभयं, 
तत्‌ प्रविश्य देवा अमृता अभयां अभवच्‌ ॥४॥ 

स य॒ एतदर्वविदानक्षं परणोति, एतदेवाक्षर ५ 
स्वरममृतमभयं प्रविशति, तत्‌ प्रविस्य यदमृता 
देवास्‌ , तदमृतो मवति ॥ ५॥ 


{ ९६} पाटकः ९. खण्ड४ ! 


अयुप्य को चाहिये, कि उदीयर तैरपर येष्‌ जन्षर की उपा 
सना करे,वर्योपि (स्राव ) भोम से आरम्भ कर ( पद्रीष को ) 
गाता! जर्‌ यद (मग) उष (आम) का परा व्याप्पान है 
देवता मु फे भय से, चयी पिया ( वेदविया ) मे भकष 
दूष । (श्रय विदा व शरषिेकर) रन्ध ने छन्दसे 
" (प्यासक मन्यो ते ) अपने आपको दाप लिया! ओरनिम 
हि उन्शे ने (देवारयो ने) चर्त अपने आप कोर्ढापा) 
इष्य इनको छन्दक ई ॥ २ ॥ 
तरेषा एक मठी प्कदुनपाटा प्रानी फे अन्दर 
प्रणी शो तद चये, इस भकार इन देवताओं को बहा कचा यञ 
ओर साम के अन्द्‌ मु ने ताद्‌ लिया । ओर्‌ देवता यह जान 
कर्‌ (पि यहो ह शरुते चपि मरी र ) ऊव, यज्च ओर्‌ पाम 
सै ढयर चदु कर, स्र (जोष) पे मक्षि हए (सप्‌ री 
उपात्ता फी) ॥ २॥ | 1 
जम कोई शुरप्‌ ऋचा (कमे) को परदेता ट (अपनः 
अधीन करयेता $ पूरा २ नान लेता टै ) तो बह ओ३प्‌ इ धकार 
( आदर के साथ ) रम्या उच्चारण करता है, इती भकार जव, वह 
सामफोपारेतारै, जीर भः यज्ञुको परेता है (तो ओरेम 
उच्चारण कता ६ ) 1 यह दी स्वर दै, भो यह अक्षर (आनिनाय 
द, अत है, अभय दै 1 उसमे भवे करे देवता अग्रत ओर अभय 
शे गप॥४॥ त) 
सोनो यहद भकार नानकर अप्त (ओग + को उ 


> छन्दस्‌, ददर (दायना) से है॥ 1 भव 


छान्द्ेय उपनिषद्‌ । [{ २७ 1 


अभय में मयेद करता दै, ओर इमे भवेश करे भित अमृत 
चाले देत्त्ता है, उपी अगृतवाखा होता टै (देवताओं फे सरद 


अगत ता हे ) ॥ ५॥ 
पांचवां खण्ड 


अथ सलु य उद्रीथः, स प्रणवः, यः प्रणवः सं दद्रीय 
इति । असौ वा आदिय उद्रीथः, एप प्रणवः, ओमिति 
हष स्वरनेति । १। 
“एतसु एवाहमभ्यगासिषं, तसानमम लमेकोऽसीति 
ह कोपीतकिः पुत्रुवाच । “रमी \ स्वं पर्यावर्तयाद्‌, 
वहवो वे ते भविष्यन्ति" इययिदेवतम्‌ । २। 

अथाऽभ्यात्मम्‌ ।य एवायं सख्यः प्राणः, तसुदूगीय 
खपासीत । ओमिति ह्येष खरनेति । ३। 

“एतमु एवाहमभ्यगासिषं तस्मान्मम खमेकोऽसीति' 

ह कौषीतकिः पुत्रमुवाच श्राण \ स्वं भूमानमभिगाय- 
ताद्‌, वहवो वे मे भविष्यन्तीति * । ४। 

अथ सुलु य उदृगीथः, स प्रणवः, यः प्रणवः, स उ- 
द्गीथ, इति दोत्रषदनाद्रेवापि इर्द्गीत मय॒समाहरः 
तीयसमादस्तीति । ५। 


जो उद्रीय द, वह मणव दै, जो पणर दै, वह इद्रीय है । बह 
[4 क 1 [र [^ 
(आक्यश मे) य उद्रीय % द, यद मणव हे, क्योकि यद (पर्य) 
ओम उचारता हुआ जाता दं 1 १। 
# देखो छान्दो० उप १।३।१ 





{ २८ ] प्रपाठक ९ खण्ड ५। 


, कोषीतीक ने अपने युम को कटा, कि ' दृभी को भने (ओग 
से; गाया, इस ल्म चर मेरे अकरेटा (युम) हे” 1 अ वु किरणों 
को धुमा, (वार २ ध्यान खगा ) तेव तेरे वहूत (पुत्र ) दोग? । यह 
अआधिदैवत है (देषताओं के सम्यन्ध मे है) 1२1 . 

अव श्रीर्‌ के सम्बन्ध मे कहते है । चाद्ये कि यद जो सुख 
मे प्राण दै, उत्को उद्रीय के तौर पर उपासे, क्योकि यह ओम्‌ 
उचारता हमा चरता क दहे । ३1 
, कपोतकि ने अपने पुत्र को कदा, कि ।इस्री (प्राण) को 
भने (ओप मे ) गाया, इस चि त्‌ भेर अकेखा युजे दे, अव तू 
यदि चाहता दै, कि भरे वहत पुत्र ही, तो भाण को भूमा (बहुत 
शुना) जानकर (ओम से) गा । ४। 
नो यह नानतारै कि जो उदरीय टै, बह प्रणव है, जो प्रणव ए, 
बह षद्रीय द, ब होकपदन [ शेता के प्रैठने की नगद] मे ही 
गानि की अशी को ठीक कर देता दै, हां ठीक करदेता है । ५1 
~ , चर्बेदी भायः मणव वोरूते दै, ओर सामवेदी उद्रीथ । यह 
दोन नाम ओम्‌ की नगद बोले जति दँ ! श्छ खण्ड मे इन दोनों 
की एकता दिखलाकर अन्त मे हं सिद्ध किया है, फि प्रणव ओर 
पद्रीय एकी है, इ छथि यदि उदटराता से उद्मेय के गनि म कोई 
छि रोजाए, तो होता मणय के उारण में उस्न छुटि को पूरा कर 








५ जो सुख म पाण है, वद ओम फदता हुमा चटता है, श्स 
फा यह्‌ अभिभ्ाय द किः पाचों हन्दियो को काम करने फो भदक वेणा 
हमा चलता दै, इसी तरद “खय " जोम कहता षमा, यद मिमाय 
है,कि स्व पाणधाियो को चयने फिरने की गजुक्ा देता इमा 
(मोम्प्नमुङ्गा-देखो पूवे १।८) 


॥ छान्दोग्य उपानिषट्‌ ! [२९] 
देता दै, क्योक्षि जो दद्रीय है, षदी प्रणव है भौरजो प्रणव ई 
वेदी पदूगीय रै । कौपीतकि के उपदेश ते भी उदूमीय ओर मणम 


की एकता दिखराई दै ! कोपीतकि ऋजेद का आवारय ६, उपने 
मणव से अधिदेवत में मू ओर अध्यात्मम माण को गाया हे ओर 


इन्दी दानां को साम््रेदी उद्मीय से गति दं । इमटिये प्रणत आर 
„ उद्गाय एकाद) 


छटा खण्ड 
इयमेमर्मभिः साम । तदेतयामूच्यष्युट ५ साम । 
तस्मादच्यष्यूढ ६साम गीयते । इयमेवसा,ऽभिरमसत- 


त्साम । १। 
अन्तरिषमेवरग्बायः साम । तदेतस्या मृच्यध्युद ५ 


साम । तस्मारच्यध्यूट ५साम गीयते । अन्तसिमेव 
सा वायु समस्तत्साम । २। 

द्ोरेवगादियः साम । तदेतप्यामृच्यप्यु ५साम। 
तस्मारव्यष्यूढ ५साम गीयते । यैरि साऽष्दित्यो 


ऽमस्तत्साम । ३ वा 
प्राप्येव चन्द्रमाः साम ! तदेतस्यामुव्यष्यूद 


५साम । तस्मादृच्यध्यूढ «साम्‌ गीयते 1 नक्ष्राण्येव 
सा चन्द्रमा अमस्तत्साम । ४। _ , 
अय यदेतदादियस्य शुकं भाः सेवगयथ यन्नरं 


ऋ ६,७६न दोण ठ यिय दफः दै । दोनो को्कएादेलो 
भैर मन्त की प्यास्या पर दूरा प्वानद। 





[ ३४ 1 भरपाठक ९. खण्ड ६1 


परः कृष्णे तत्साम । तदेतस्याम्रच्यध्यूद ५साम । तस्मा 
इवच्यध्यूद «साम गीयते 1 ५। 
, अथ यदेतदादित्यस्य शङ्कं माःसेव साऽय यन्नरं 
पर कृष्णं तदमस्तत्साम । 
अय्‌ य एपोऽन्तरादिये हिरण्मयः पुरुषो -दरयते 
दिरण्यर्मश्रिरण्यकेश आप्रणखात्‌ सवे एव खवणेः ॥६। 
तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी 1 तस्यो 
दितिनाम । स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदितः। देति खै 
सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो , य एवे वेद्‌ । ७। 
तस्क च साम च गेष्णो, तस्मादुद्रीथः। तस्माच 
बोद्गतेतस्य दि गाता । स एय ये चायुष्मात्‌ पराओे 
लोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां च । इत्यपिदेवतम्‌ । ८ । 
र ऋचा पिपी दे, माम अशनि दे । यह्‌ साम [अग्नि] इस 
च्चा [ प्रवी ] के सहारे है, [निर्भर रखता दै] 1 इस चयि साम 


नचा के सहारे गाया जाता हे सा पएृथिव्री ह, अम्‌. जभ्मि दै, यह्‌ 
साम है [यहं दोनों सा+अम्‌-पताम हे} । २1 
+ कवा अन्तरिस्र हे. साम वायु हं) यह साम [वायु] श 
कवा [ अन्तरिक्ष] फे सदरे दै । इस दि साम ऋचा के सहारे 
ग्या जाता दै1 सा यन्तरिप्न है ओर्‌ अम वायु दै । यद साम दे ॥२॥ 
म्वा यौद, साम मूर्यं है। यह साम | सूर्यं] इस ऋचा 
[यौ] के सहारे दै 1 इस ये साम ऋचा के सहारे गाया जाता 
दै।सायौरै, यम्‌ ग्रै, यह सामटै) ३1 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ । {३१५1 


` ~ ऋचा नक्षत्र दै, साम चन्रमा ह ! यह्‌ साम [चन्रमा] इष 
कूरवा [नकष ] के सहारे रै । प्ति साम ऋचा ऊ सदि भाया 
जाता है । सा नक्षत्रै, अमु चन्द्रमा है । यह प्राम ष! ४। 
अथ यह जो द्र्य की मेत दीति [चमक] टै, यद ऋषा ष 
+ नो [ मयै मे] नीला--अत्यन्त काटापन % है यह साम 
है । यह साम [ कालापन) ऋचा [ शनेतचमक ] के तहारे र । 
इसरियि शम्या फे सदारे साम माया जाता १1 ५1 
„ सा शयं की नेतदीकषि है, यप्‌ नीला--अयन्त कारापनःै । 
यह साम ६। 
अथ यह श्ुनहरी [सवरणं फी तरह चमकता हआ] पुष्प नो 
श फे अन्दर दीपता दै, जिप्रकी चनहसी दादी ओर पुनद 
याद, नघोंकेग्रतफजो सारा दी षुव्मय 1 ६1 
उप्रफी आति कप्पापत † फम की नाई है उत्तफा नाम उत्‌ 
ह । पयोः वद्‌ मष एों ते दपर चदा हु ट ¢ 1 बद जो यद 
जानता टै, सारे पापों से उपर चद जाता ट । ऽ। ॥ 
रचा ओर साम उसके नोद्‌ § ६, दष द्यि [उदरी] उदरीष 





# य अत्यन्त काटापन उनके दीपता द, सो सुरणः अन्दर 
रि जमा सक्ते ६। , 
† फष्यासनरपिन+-भास, यन्दर फी यनै यी जगद, थि 
यन्दर या पुच्छ भाग स्यं यडा खाल षता द, उसी तसाद जो नात 
फमल ए, वमे न्याय उसयेः नेय £, ताज्ञद चिद दुष लाद एद्रल येः 
वत्य उसके नेग्र ह, अर्थाव्‌ यदुः तेजस्वी £ (दक्रचा्द) पर वदद मथ 
यनाय दुभ प्रतीत दोता दै। यह म्द यन्यप्र पदीं देया नदीं गया, एम 
चिथ से का निधीरणं षरन पटिन ६१ 
% उद्वितः मे उत्‌ निफराद। 
६ उदगेष्णौ यद्‌ फेजोदु, त उद्गीय धनद) 


[ ३२ 1 प्रपाठक १. खण्ड अ 


६1 ओर हसी लि {उद्रावा} उदरात # क्योकि बह इष { परुष) 
का गनि बाख है\ [सूय के अन्दर जो पुरुप ६» लिमकरा नाम 
उत्‌ श} उन सरे कोको का माकं ६ लो उस [सूर्य] से षे 
ओर देवताओं की सारी कामनाओं का माणिक दै \ 

दैवत दै [ देवताओं के सम्बन्य म ६1 † 1 ^ । 


सातवां तवां ण्डं 
अथाष्यास्मम्‌ । वगिवर, प्राणः साम । तदेत 
स्ामृच्यष्यूद ५ साम । तस्पादच्यष्युद «साम गीयते 
गेव स प्राणोऽपस्तत्साम ॥ ९ ॥ 
गसाम वेत 


# उदू+-मातान्डउदुगाता उद्‌ का गानवाला ॥ 

नै साममन्ब साम के अपन नियतस्वर स गापजाति द, तने से दी 
वह साम करति द, वस्तुतः बह सव ऋचा दा ह \ यह टाप खग 
भग सारी ऋग्ेद्‌ मे पाईलाती ह, आर ज ऋण्यद्‌ म ना पाद जाती! 
वह मी ऋादी द. फर्याकि उनम 


ऋचा का ठश्षण पाया जाता) 
शसाद्लियि साम का वह.भाग. अ! आदिक कदराता है,जिसखम घ्न, 


का सग्रह ६! दसटियःयदं वारर्कदा देःकिः सम टचा, [के सहार 1 
खव यहां आरम्भ से उद्गीथ का.सणनु, ड र उद्‌ मीय.श्णम. फा. 
आस हे ओर साम ऋचा के सद दे} रसदिय यषा पहर क्वा योर 
सात कन्त अर्भ दिपलाक्स्यन्तसन यद दिखाया 1 सआदित्यम 
उपास्यपुस्प च्छानाम उद्‌) शरयहुः ह कथ्या शार सार्साम स्याम्‌ उसकं. ओेर््णं 
जोङ्द।दसष्यि वड उन गी दे यान्‌ उद्‌ ष्ण उद्‌ मीथ॒ यना ट्‌ \ 
उदी जो स्याम फा माग दै, उस जोड़ मी ज्वार. साम मीर 
उदमीथ जा. आदित्यस्थ स्थ पुरपद, उसका पृथियौ यादि .( ऋचा) 
खीर जञ जादि ( साम) इ 1 बास उद्गाता = कतो उदुगाता दसल्यि 
काते ‰. पिं चर्‌ उद्‌ क गल. लाला ह थाच उद्गा 1 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ । { ३३ 1 


तस्मारच्यध्यूद ५ साम मीयते । वश्ये सा ऽऽलाऽम 
स्तत्साम ॥ २॥ 

श्रोत्रमेवई, मनः साम तदेतस्यामृच्यष्यूढ साम । 
तस्मादृच्यध्यूढ * साम गीयते। भोत्रमेव सा मनोऽम 
` स्तत्साम ॥ ३॥ 

अथ यदेतदक्ष्णः शुकं भाः सेवम, अथ यत्नीं 
परृष्णं तत्साम । तदेतस्यामृच्यध्युदढ £ साम । 
तस्मारच्यध्यूट «साम गीयते। अथ यदेवेतद्णः शुष्कं 
भाः सेव साऽथ यत्नीकं परः कृष्णं तदमस्तत्साम ॥४॥ 

अथ य एोऽन्तरक्षिणि षरुपो हश्यते, सेवक, 
तत्साम, तदुक्थं, ययः, तद्व्रह । तस्येतस्य तदेव 
रूपं यदसुष्य रूप, यावमुष्य गेष्णी तौ गेष्णौ, 
यन्नाम तनाम ॥ ५॥ 

स एष ये चेत्स्मादर्वान्चो खोकास्तेषां वेष्टे,मचप्य 
कामानाज्चेति । तद्‌ य इमे वीणायां गायन्त्येतं ते 
गायन्ति, तस्मात्‌ ते धनत्तनयः ॥ ६ ॥ 

अथ य एतद बिदढार्‌ साम॒ गायति, उभो स 
भायति, सोऽपुनेव, स एप ये चायुष्मात॒ पराञ्चो 


रोकास्ता ५स्चोभाति.देवकामा ५२्च ॥ ७॥ 
अथानेनैव, ये चेतदस्मादवन्चो खोकास्ता ५ 


[ ३४ 1] भपाठक ९. खण्ड ७1 


श्चप्रोति, मलष्यकामा ५ र ) तस्माटुदवैविदुद्ाता 
नरूयात्‌ ॥ < ॥ 
कं ते कापमागायानीतिः एष देव कम 


गानस्य, य एतदेवं विदस्‌ साम - गायति, साम 
गायति ॥ - 


अव अध्यास (कसीर सम्बन्धे] केत है ऋचा 
बाणी ६, साम माण ह 1 यह माम [ वाणी ] इसका [अाण) 
के सदर टे 1 इसच््यि साम ऋचा के सदारे माया जातादे। सा 
बाणी टे, जम भाणे. यह सामहे, [ दोनो मिल कर्म 
वनति ह्‌, सा+अमनमाम्‌] ॥ ९१ 
“ क््याआंख , साम आत्मा ( छायासा ) हे । य साम 
{ छाया-] उस क्वा [आं] के महरि टे । दमाखय साम वा 
के सारे गाया जाता 1! पा आंख दै, अम आसा टै । 
यद्‌ सामरे !॥>1 
ऋचा श्रोचरदे, भाम मने! यह माम [ मन] इम क्र्वा 
{ श्रोत्र ] के सदार द! दस्य साम क्वा के सारे गाया लाता 
मा श्रो दहे, अमर मनै, यद्‌ मामदे॥३॥ 
अरे यजो आं करौ श्वेत दीप्ति [ चमक ] दे, यह ऋचा 
ङ, आर जो यद्‌ नी्या-अतयन्त कान्ापन दे यद माम दे, यह साम 
[कालापन)] श्मच्छवा [ ठता ] के महारे टे । इ्न्ययि माम क्रवाङे 
महे गाया नाताद}\मारभषकी स्वेन चमक ट, अम नीन्य~ 
अत्यन्तं कान्दापन ह, यहं साप्रदटे ॥ ४ ॥ 





# जो लामिक्षाम प्राण द यरय प्राण (दाकराचार्य) ] 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ । [ ३५1 


‡ अव यह जो आंख के अन्दर पुरुप दीखता है, बह चा ह, 
बद सा दै, षट्‌ उवथ है बद यज॒ रै, द हाहे % । [ षह नौ 
आख मे पुर्प है ] इसका वही दप दै, जो उस [आदित्यस्य 
यूष] का रूप † हे, जो [ ऋ ओर साम ] [आदित्यस्य पुरुप) 
के जोड्‌ है, षह इसके जाडं रै, जो उसका नाम [ उव्‌ ] (१. 
स का नामरै॥९॥ 

यह [ जो आंख मे घुरुप दै ] उन रोको का माखिकि है,जो 
स से नीचे द ओर, मनुष्य कौ सारी कामनाओं का मालिक है । 
सोय जो वीणा में गति, इसी को गति है, ओर इषण्यि षटं 
धन छाम करते है ॥ ६ ॥ 

“ वह्‌ जो दस ८ शस्य ] फो इस मृकार जानता हमा सम्‌ 
गाता दे, षद दोनो को ( अधिरदेवत ओर अध्यास आतमा को, 
आदित्य मे षुस्प ओर जो अशि मे पुरुप ४, वस्तुतः जो दोना 
एकं ह ] गाता है 1 बह उस [आदित्यस्य परप) के द्वारा उस 
[ दयं ] तते परले रोको को ओर देवताओं की कामनाओं को पा 
तादे ॥७॥ 

ओर बह इ [अ्िस्यपु्प ] के दवारा, जो इस ते निचे 
लक द, उनको, ओर म्य कीं कामनाओं को पेता है ॥८॥ 

इसे वद उट्राता जो इस प्रकार जानता है [उपासता दै] 
वह्‌ [ यजमान को } कट्‌ स्ता हे ॥ ८ ॥ " 
न्न 





# श्दयाका समुदाय _ रस्म, जर साममन्प्रोका समदाय 
स्तौ है 1 उक यक रस्म विदो दि॥ 
† देखो छान्दी० उप० ९। ६।६॥ 


{ ३६ } भपाठक ९. खण्ड ७} 


, क्याकामना तेरे लिये गाडं [ गाकर पूरी करं ] क्योकि 
वह जो चदे माकर उप्ते पूरा करते के समर्थं होता द, जो यद्‌ 
इसप्रकार जानता हुमा साम गाता दै, साम गाता दै ॥ ९ ॥ 

यहां यह विचार उतपन्न होता है, कि यह जो आदित्य ओर 
अक्षि मं उपास्य युरुष है, यह कोन हे ! उत्तर यह दै,कि वह नित्य- 
सिद्ध परमेखर्‌ है ! उसी की उपासना यहां भी ओर अन्यत्र भी 
सर्वत्र दिखराई द ॥ 


अश्न) यहां उपासना ईयर की नरी, किसी ओर देवता की 
होसक्ती १, ओर उसके हेतु यह है- 


(२) यहां उपास्य दो द, एक वद पुरुष जो आदित्य के 
अन्द्र है, ओरं दपर वद जो आखके अन्द्रदै सो यहां दो 
उपास्य ६, ओर ईष्वर दो नरी द 1 


८) दोनौ का एये मर्यादा (हद)बाटा है, "यह्‌ (आंदि त्यस्य 
पुरुषं) उन खोको का मालिक दै, जो यसे परेद ओर देवता- 
ओकी सारी कामनाओं का माहिक हे" यद आदित्य मे स्थित पुष 
के प्रय की मर्यादा हे । ओर यद उन रोको का मारिकिदै, जो 
इस से नीचे हं ओर मनुष्य की सारी कामनाओं का मालिक दै" यह 
आंख मे स्वत पुर्प के रेदं फी मयीदा दे, पर परमेश्वर के 
पठ्वप की कोई दृद नदीं बह सवका ईयर है ८ देखो बृहु०आर० 
उप *४।४८४।३२] 

(3) यदं जो यह सूर्यं के अन्द्र पुरुप दै, ओर भो यष 
गते. अन्द. पुर. सून, बनो; २, दुत्येतद अख २. पथाद्‌ 

बतलाया है! पर निरायार सर्व्यापी परमेउर का कोई आधार 
नी बन सक्ता (देखो छन्दो० उप० ७1२1४1१)॥ 


छन्दोग्यं उपनिषद्‌ 1 { ३ } 


, .* यहां दोनो का क्प दिलाया “घुनी दाढ़ीवाडा' 
प्वादि आदित्यस्य पुरुप का स्प दै, ओर अकषिरथ परस्प काभी 
यही स्पकहा ४ "पका षी स्प, गो उमका श्य ह” इस 
बेचन ते । पर प्रमवर फा कोईरूप नदीं । इये यहां सूये ओर 

. आंखङ्षे अन्दर नो उपास्य पुरुप बतलाया दै, वह परमेखर नहीं ॥ 
(उक्र) यहवर्णन केवल एक पोख्वरका ै, क्योकि यहां नो 
धर वतलाएु दै, वह केवल उ मेध सक्त किसी दृरेमे नद ॥ 

९ [ ९ 1] आदित्यस्य पुरुप का नाम उव्‌ कह कर उसका 
न यह किया है भर्योफि यह सार पापं ते उपर चह हुमा 
है” भौर यही नाम फिर अङ्गस्य पुरुप का बतलाया है, कि ' जो 
उसका नाम दै, बही इसका नाम है' अव सारे पापों की पुव से 
प्रे होना यह केवल परमात्मा मे दी वन सृक्ता दै ॥ 

[२] अक्षिस्य पुरुप के विषय मेँ यदह कदादै) कि धद ऋचा रै) 
बह साम दै, पह उक्य दै, वह यजु दै, बह व्रह्म ई" {७ ।५)] 
यष थात केवट परमेश्चरमे ही यट सक्तीदै, क्योकि सारे पेद 
एसीको रतछाते ह ‹ सर्वै षेदायव्‌ पदमामनन्ति [कठ० उप०२।१०] 
ओर शसीको ही ऋमबेदी. बडे उक्थ मे विचासते हैशसीको यञ्रदी 
आनि भे उपासते है, इसीको सामेदी महात्रत मे उपारत है ॥ 
[ पेत आ० ३१ २।२।१२ 1 

[मश्व] यह सुद्नारा हे तद वन सक्ता, यदि यह कहा देता, 
कि भर्चा उसको तात है, साम उसको वतटाते है इत्यादि । पर 
मां तो यह कदा ह, कि षदं ऋचा ह, यह साम है, इत्यादि ॥ 

{ उक्र ] भत्वा, सामं, उवय आदि उप्की माति के पूरे २ 
पाधन र, ओर भसंदिग्य साधन है इतये यहां चा उतत 
षन करती, यद न कद कर दं चा, > रेषा कुडा दै ! 


३८ ] पाठक २. खण्ड ७ । 


निस साधन पर्‌ पृस भसे हे, उसको सायन के तोरपरन 
, कट्‌ कर साध्य मेः साय एवः यना देते है ! नेसा वरुण ने भयको 
क है (तपसे वरहे जाननेकी इच्छ कर) तप व्रह्म दै" इसी तरह 
यद ओर वचनहै, [अमरं बे आथिना पाणाः] अन्न प्राण पारियों के 
। भाण दहै। सो यदा भ ऋचा आदे उसके सच्ये ओर्‌ परे साधन षट 
इये फटा & कि यष ऋचा ह, बह साम ै, इत्यादि ! इसि 
यद्‌ देतु ठीक ६॥ - । 
[३1 यहां अधिदैव मे यद पांच फंचा की 4 एथिी' 
, अनोरिक्त, चो, नक्ष, ओ सूर्यकी सेत दीप्ति \ जर्‌ यह । पा 
पराम कंदे ६, अग्नि, वायु. मर्य, चन्र ओर मूका 
ष्‌ ! यह्‌ कह कर बतलाया दै, कि ऋवा ओर साम उसके जो 
अरथादि प्रिवी आदि पाच जो ऋचा दै, ओर अग्नि आदि पांच 
साम रै, यहं उफ जोड र । इषीतरद अध्यात्म म ये चार 
फी £, वाणी, जेत श्रोत्र, जर आंखकी च्ेतदीपि ओर 
चार्‌ साप कदे हे, प्राण, जयाता, मन ओर्‌ आंखक्षा 
श्प \ यह्‌ कृद्‌ कर वतलया ६, फ जा उमकरे जड हृ; वह्‌ 
जोड रै अर्त्‌ याणी आदि चार ऋचा ओर भाण आदि 
सामये इसके नदद! सोदेा पुरुप नो स्र परिपृणं है 
का अन्तरारमा है, सव कुछ जिसका रीर है, बह परमेच्र ही 
सक्ता दै, दूसरा नदी 1 
[र] सरे लोकों काओर कामनाओं ऋ पाटिक होनाः 
भीदीकरे स्पे पसेश्मरमे दी पन सक्ता &ै, इत्यादि 
ददु मे यह वणन परमे्वर्‌ का दी षन सक्ता दै, किसी दूरे 
नकं । भर जो तिर देह तुमने दिखलाप टै, उनका "उत्तर थ 
मि यं च्यष्टिरप मे जघ की उपासना ३, व्रह्म के भह महिमा 


५ 
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दवदव मगर हेती है, उ मरिमा को दिते ए प्रमे 
उषकी उपासना वद दे, ओर नो महिमा आत दवारा भगर 
हाता ६, उप महिमा को दिखसते दए आख मे उपतकी उपासना 
वराई हं । इसन व्वि- 

ध (११ यदा दो उपास्य नदी, किन्तु एक दी उपास्यो भिन्नः 
दिष्य शक्तियो फे अन्दर उपास्य वत्या है ! 

(२) द्वये की मर्यादा भी उपाप्तना के छिये उसके व्य 
षप को छकर बतला गई रे । 

( ३) ग्यषटप मे उपासने के ल्थि ही दो मित्त? आगार 
बतला दै, यद्‌ उसके स्वरूप ऊे आधार नही, किन्तु उपाप्तना फे 
› बह्‌ स्वरूप ते निराधार दी हे। 

(४) यह पुरूष प्रू का अन्तरात्मा ह, ओरं भूर्य उसका 
रीर, रयं सारा तेजोमय है, इ व्यि उ पुरुप के सरि अग 
नदर [सोने की नाई चमकत हृष्‌ तेजोमय] पर्णन क्रि ह । 
भोर यह्‌ उस दुर्यं का अधिष्ठाता मानफर पुरुप िररिपकेष्पते 
णन फिया ह । देत वर्णन कविता का एक गुण £, इप्से उमर 
स्तुतः ओर रूप सिद्धं नधे होता # । 

शष स्टिे स्थानभेदं से यहम एक ही पसश्वर्‌ पी उपामना 
भमत दै, स्थानभेद से उपास्य के भेद की इफा, दोनो का एव 

३। स्प ओर्‌ एक टी नम वतलनि से पूरी तरह मिशिदीहै। 
। # यहा हमने सक्षेपसस्सि हे 1 व्यष्टिजौरसमटिका वि 
चय वेदोपदेश भ सविस्तर लिखा है। यदा वेदोपदेश, कट ष 


पिभिका, अर तैच्तितीय फे पहले मुवा की य्यास्या यौ पू 
रह पक यार ध्यान दकर पदो । तथ इस विष्य पर बरदुत अधिक 


1 काश पडेगा सर खगे सी यद्‌ बहुत उषयामी हागा । यदा व्यष्टि 
इपासना वहत ह, उनफा रदस्य तमी समक्ष मे आपभी । 
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उदराता जब उद्वीथ गाता दै, सो बह यजमान के स्व्िबर 
मागता द \ पर बर मगना कोर सेर की वात नरी, ओर वह भी 
दे के सि \ खाली कद देने से कु नरी बनता, पह अपने आप 
को शस योग्य बनाओ, कि तुम जो कुछ चाति हो, उसका पूरा होना 
अटक हो \ यह्‌ सामध्य तुम्हारे अन्दर तुम्हारे उसम्रेममावसे आपगा) 
किजो सारी कामनाओं कामाणटिक,यदि उसके साथ एक ह्ेजाओगे। 
इष रयि यह उपनिषद्‌ वतलाती ई, कि उद्राता को पदे उपासक 
नना चाहिये उस अधिपति का, जो देवरोकों का ओर देवताओं 
कौ कामनाओं का मालिक द 1 ओर उसका, जो मसुष्यलोकों 
का ओर मनुष्यों दौ कामनाओं का माणिक षे\ जो खद्राता इत 
आपति के मेम मे सत हे, ओर उद्रीय गाति समय्‌ इसी को गाता 
द, बह उद्राता यजमान को कटने के योग्य हाता द, क तेरे छियि, 


क्या कामना गाई ! क्योकि वह्‌ जिस परमारमाकेगीत गाता दै, बह 
उसकी पातको नता र 1 


अआरयां खण्डन ~ 
त्रयो होटीये काला वमढः, शिलकः शाराव्य- 
शरकितायनो दासभ्यः प्राहणो जेव रिति । ते होचुः 
"उटीये चे कातो, इन्तोदरीथे कथां वदाम्‌" इति ॥५ 
तयेति ₹ ससुपविविशः 1 स हप्रवारणो जेवख्दि 
वाच “भगवन्तावग्रे वदतां बाह्मणयेैदतोबोचे श्रो 
प्यामीति ! २1 
क्न दवान गण्डो का उदेदयभो पकः 1 तनय जम प स यम प दू । यहां एक वृदे, 


श्रक्र भ दमी (शोभ) को उपासना अनन्दा हे, जिसका फ बडु 
४ ह 
स्व ददे समच मार उच्य स्व उच्च जोयनव्दरम करना हे। 


छन्दोम इषनिषट्‌ [ ४९] 


स ह रिलकः शाटवयग्रोकेतायनं दार्ययु- 
वाच हन्त ला एच्छनीति' च्छेति" होवाच । ३। 

का साम्नो गति रिति" “खरः इति हेवाच । छ 
रस्य कागतिरिति" प्राणः इति होवाच । “प्राणस्य 
कागतिरिति" "आप ' इति शेवाच । ४ । 

"अपां का गतिरिति" असौ लोक” इति हेवाच। 
"अमुष्य रोकस्य का गतिरिति" । "न खगं छोकमति 
नयेदिति होवाच । खरग वयं लोक « सामाभिस ९ 
स्थापयामः, सर्मस < स्ताव ५.हि सामेति" । ५। 

ते \ह शिलकः शारावयश्रैकरितायनं दाटम्यसु- 
पाच “भप्रतिष्ितं परे किट ते दारय साम, यस्ते 
्रेयान्मूर्था ते विपतिष्यतीति, मूर्धा ते विपतेदिति 1६ 

“हन्ताहमेतद्‌ भगवत्तौ ेदानीति" विद्धीति" दो 
वाच । “असुप्य छोकस्य का गतिरिति (न भरतिषठं 
लोकमतिनयेदिति ' होवाच “्रतिषटं बयं लोकं सामा- 
मिस ९ स्थापयामः, प्रतिष्ठा स ५सतावं हि ५सामेति' ५। 

त ५ह अगाहणो जेवटित्वाच ˆ अन्तदे किरते 
शालावत्य साम, यस्तेतियान्मरीते विपतिष्यतीति, 

धीति विपतेदिति 1 'हन्ताहमेतद भगवन्तो वेदानीति! 


विद्धीति" होवाच । ८) 


[२1] भपाद ९ खण्ड ८ 


दक वार तीन पुरुष जो उद्य # मं लिपुण ये, -िलक 
श्लालाबत्य (कषटावव्‌ का पुत्र )) चेकितायन, दारभ्य ओर्‌ भेवाइण 
बार ( जीवर का युत) उन्दने कहा, "दम उदीय म निपुण $ 
आओ हम उद्रीय के बिपय में विचार करे) ॥ ‰॥ 
+  शबहूत्‌ अच्छा यद्‌ क कर्‌ बह इकटे वेठ गण 1 भव मवाषण 
क्रि बोरे, हे भगवन्तो ! आप दोनों पडले विचार करे) आप 
दोनो बराह्मण विचार से भ आपकी बाणी सुनाना चादता ह्‌, ीर॥ 
ˆ तवर दिरक्र शखवत्य ने चेकितान दारभ्य से कदा, यदि 
अनुङ्ञाहो तो पष्ट ॥ 
उसने कदा ‹ हा पो” \\. ३ ॥ 
प्माम६का आश्रय कोन ! उसने उत्तर द्विया (सर 1 
प्लर्‌ का आश्रय कोन रै" ! उसन उत्तर दिया प्राणा ., 
माण का आश्रय कोन द! १ उपन उततर दिया अग्न) = 
५अन्न्‌ का आश्रय कौन हे" ! उसने उत्तर दिया "जख" ॥*। 
जरका आश्रय कोन है ! उसने उत्तरीदया (वह(धो)न्लोक 1 * 
श्वम नोक का आश्रय कौन टै" 
उने उनदिया (नामको व भा न ~ उत्तरदिया (मामको) खर्मलोक से अगि नरी लेजाना चाहिये 
र उद्य (खोप) छ रहस्या जानन म 1 
4 चिवित्तायन का पुत्र यैर दद्छय गेधी॥ > 
‡ श्रवादण वटि सुभ्निय राजा ह्र देखो छान्दो उप 1५1 र) आर 
यह प्रह्यविद्या मे प्क यडा भरगट्म विदान्‌ हे, ज ्राह्मणोसे आनेषदरा 
हादे) यदमी डमनि सपनी वाति म्र उद्रमेय (भोम) का जो जसली 
"स्य हे चद परगट दतिया दे, यांत. रबर 1 
& यद्या साम से यभिम्राय उदू्मय हे, क्योकि उदू मीयका्रकरणं 
ह र भागे मी (९१२ मे) फटा द कि "उद्वयमुषासस्ते(कणचवाय 
{॥ ऋव्वाही स्वर विद्रोपकर ध्य साम कहलानी हे, स्वर प्राए 


ल यनताहैःम्ाण म्र से, भक्जट मे उत्पन्न दाता अर धौस माता ~ 








छान्दोग्यञपनिषदू । { ५२] 


एम स्तर्गचोक को साम्‌ उदराते क्योकि साम स्वर्ग के तौर 
प्र स्तुति किया गवाह #।१५। 

" तेते शिनगरशानादत्य ने धकितायन दारभ्य मे कदा, "ह 
दारभ्य ! तेरा साम मरतिष्ठा (दृ स्थिति) याया नहीं ट । ओर 
यदि कोई (सामी पतिष्ठा का जाननेपारा ) इम समय (जवे 
तुम श्रान्त मे पिना दृदृस्यिति के सामको गदया रहे्ो) कदे 
कितेग भिर गिर जाएगा, तो तेरा मिर अय्य गिर जाए" ।३। 
_ अच्छा (दरभ्यने कदा) तर, टे भगग अलु ह, भ्रैआपर 
मे मम लं” । उसने ( फिलकशालायत्य ने ) कहा, ‹ हां समञ्नो ॥ 

(उमने पृष ) उपर (खर्म) लोकका आश्रयं कोन ६ ! 

उसने उत्तर दिया "यद रोक ( प्रथिवी )' † 

ओर एम छोकका आश्रम कोन £" ! 

उसने उत्तर दिया “(मामफत] मतिप्ठालोक [एथिवीलोक] 
से आगे नदी लेजाना चादिये । हम सामको मतिष्ठान्तोकमे गद्रति 
६, क्वोकि सामकी भरतिप्ठा के तौर पर स्तति की यं ४" ॥५॥ 

तेय भवाहण जेयलि ने इस [ शिटकशाखावत्य ] से काः 
ह श्ा्ायत्य ! तेरा साम [एथिगी] अन्तवाला है §। ओर यदि 

‡  ॐयोकिः "सवगोिन्मेको सामवेद.” सयमयेद्‌ स्यवयोक दे, दस 
शतिं भ सामवेद फी स्यभटोकक रूप में स्तुति छी टै, (खकराचार्य) 

† खय मूरतोकी तिष्ठा घधिवी दे भौर स्वनलोककी भी प्रतिष्ठ 


ह ॥ भनि मे विये यदा होमादि धौटोक यो पुष्टि देते ह ॥ 
‡ । परययै रथन्तरम्‌ * वदां रथन्तर सामक परथिवीकेरूप मे स्तुति 
षी ग ह (दकराचार्य ) 
§ स्वर्मोककी भतिष्ठा प्रथिनीष्टोक पर है, इसट्टिये शालावत्य 
ने दारभ्य को कय कि तेय साम श्रतिष्ठावाटा न्दी । यह कट कर 
इसने एथिवीरोष्छ को साम द्दराया । अय जञैवलि दापलानत्य को 
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कोई ह्म ममय क्ट कि तेय (सिर गिरः जाएगा, तो तेरा सिर 
अवक््य गिरजाए  ॥ 
[दिटकाावत्य ने कदा] अच्छा,तव हे भगवन. अनुङ्गा हो, 
मे आपसे समत्र ल ॥ 
उपने कहा ‹ दां सपनन?) <॥ 
५ नवा खण्ड 


` अस्य लोकस्य कागतिरिति" “आकार ' इति 
होवाच 1 सर्वाणि हवा इमानि भूतान्याकाशादेव स- 
सुतयन्ते, आकाशं प्रयस्तं यन्ति ! आकाशो वेभ्यो 
ज्यायान्‌, आकाशः परायणम्‌ ' 1 ९। 

स एष परोवरैयावुद्रीथःस एषोऽनन्तः परोवरीयो 
हास्य भवति ? परोवरीयसो ई रोकान्‌ जयति यएतदेवं 
विदान्‌ परोवरीया \ समुद्गीयसुपास्ते । २ । 

५ देतमतिधन्वा शोनक उद्रदाण्डिव्यायोक्ो- 
वाच “यावत्‌ त एनं प्रजायास॒दगीथं वेदिष्यन्ते, परो- 
वरीयो दैम्यस्तावद्समछोके जीवनं भविप्यति 1 ३ 

तथाऽसुम्मद्ोकेरोक इति " स य एतमेवं बिद्राचु- 
पासते, परोवरीय एव दास्मोके जनं भवति तथा 
ऽमुष्मिोके सोकं इति टोकेलोक इति! 1 








काते है. कि तुम जिसका सयाम टदत षो, यद यचपि अतिष्ठा द, 
सयापि भन्तवास्ा ह, दस्लिय यद भी स्रामका असली म्य नही ॥ 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ [{ ५} 


। [शाखाक्स ने पूषा] “इस [पिव] लोक का आश्रपङतौन 

उपने कृष, अकराश' वर्योकिये प्रे भूतं आकाश से 
उतम शेते ह, ओर आकाश पं सीन देते दै । षयोकि आका 
न सप्ते षदा दै, आकाश [इन सवका] प्रम आश्रय ह । १ । 
यह्‌ बर्‌ पे बड़ा उद्मीप [आग्रह] ह) यह विना अन्त 
बहनो ईस मकार जानकर इत वदेते वदे इद्रीय को 

ये, 

उपास्ता न &, बेह उसको पारेता हैः नो षडे से वदा दै, ओर षन 


= 


ख्कांकोजीतरेताहेनोददमषदेष।२। 
अतिषन्या शौनक [ शनक के पुत्र ] ने [ अपने शिष्य ] 
द्‌ शाण्डिल्य कों यह्‌ इद्रीथे वतेलाकर कह्म था, कि (भव तक 
तरे षामेक्मद्द्रीप को जागे, तव तक उनका इस ठीक में 
भदे स षडा जीबन शोगा" । ३1 
आर उस [स्वग] लोके भ खोक क्षे 
हे जो शस मकार उद्रीय को जानता है, आर उसको उपा- 
तवां रै, उप्ता इत शोक मेँ जीवन निःसह के पे पद्य ्येता दै, 
अर,उए रोक मे टोक होना दै, दा[उप [खोक मे खोक होता है। 
, दारभ्य, ओर शाखावय, बाह्मण ओर जेव, यजा ये तीनों 
जो द्रीथविय्ा मे कुशल ये, इन्होने विचार किया, कि इद्रीथ 
का प्रम आश्रय कौन है १उन वेमे दारभ्य का पङ्नयदेथा कि 
स्वग टाक से आए हए जं पे भाण फो जीवन मिरूता दै, भर्‌ 
भरौण से उद्रीय गाया जाता है, क्स लिये उदुगोय का प्रमभाश्रय 
घर्गलोक है ! इस पक्ष रे अभरतिष्ठा का दोप दिखाकर शाल्यवय 
ञे य्सिदध क्या, कियदहषफ कर्मद्रारा्काकामी ददु 
षस ये साम करा पम आश्रय यदह भतिष्ठाखोक हे । नेल ने 
शसम अम्तवाखा क्ेनेकय दोष दिल्यकर अकाश फो साम का परम 


1 


(ह #। प्रपाठक ९ खण्ड १० 


आश्रय वतन्वाया दे ! आकाश यहां परमन्रह्म का नाम हः 
भूताकाद के अन्तयीमी ॐ तौर पर उसे आकाश कहा दै (देखे 
वेदान्त १ \१॥। २२ ४) 

ज यासाम मृ का पता खाज हुए आगे > बदुकर्‌ पर 
ब्रह्म तक पटुषते दे, रम खये यह्‌ उद्गीय परोवरीयस्‌ से बड़ा 
कदाता ३। भर इम मुणक्त सद्दा दी इमकी उपासनाका फे दे 1! 

ˆ दसवां खण्ड 


मटचीहतेषु ङरुष्याटिक्या सद जाययोषस्तिई 
चाक्रायण इष्यग्रमे पद्राणक उवास ( १।, _ 

सहेभ्यं कतमापान्‌ खादन्त विभिक्षे ।त ५ होवाच। 
नेतोऽन्ये षिद्यन्ते यच ये म्‌ इम उपनिदिता' इति।२। 
“एतेषा मे देददीति" होवाच । तानस्मै मदद । €न्ताचु- 
पानमिति" “च्छि बे मे पीतंस्यादिति' दोवाच 1 ३। 

(नसिदेतेष्यन्छि्' इति ! न बरा अजीषिष्य्‌- 
मिमानखादननिति' रोवाच। कामो मे उदपानमिति । 

स ट खादिताऽतिशेषार्‌ जायाया आजार 1 
साग्र एवे खमिक्षा वस, तार्‌ परतिग्रह्य निदधौ । ५। 

स ह प्रातः सञ्िद्यन उवाच । "यदवताऽननस्य छ 
भेमहि, लभेमहि धनमान, राजाऽसो यष्यते, स॒ मा 
सं्वराचि्य गणीतेति, । ३1 

तं जायोवाच हन्त पते ! इम एव माषा "इति। 
तान्‌ सादिलाऽस यज्ञं विततमेयाय 1 ७ 1 ` 


“ छान्दोग्य उपनिषद्‌ । [{ ५७ ] 
तत्रोदगातृनास्तावे सोप्यमाणाउपोपविवेश। सदह 
भ्रस्तोतारसुबाच । < । 

„ श्रस्तोतर ! या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता, तां चेद 
विद्‌ प्रस्तोष्यसि, मूर्धा ते विपतिष्यतीतिः। ९। 

एवमेवोदगातारसखवाच “उद्गातर्‌ ! या देवतो- 

द्गीथ मन्वायत्ता, तां बेदविदयाचद्गास्यसि, मधौ ते 

विपतिष्यतीति" । १०। 

एवमेव प्रतिहतीरखुवाच “्रतिरतैर ! या देवता 

` ्रतिहारमन्वायत्ता, तायेदवि दान्‌ प्रतिहरिप्यसि, मूर्धा ते 

विपतिष्यतीति '। ते हसमासतास्त्प्णीमासाथक्रिरे ११। 


ॐ जब ओ [के पटने] से कस्देश [कुरटशो की सेति] 
"मारे गणु, तैव उपस्ति चाक्रायण [चक्र काणुव] धडा तदस्त 
हुमा, अपनी कंवारी सी के साय भ्य दग्राम मरहम । › 1 


॥ 





= साम काजो माग उद्गाता गावा ६, उमे उदटीथ पहते, 

„जञा स्तोता के गानि फा दै, उस मस्ता भौर जो परतिदर्ता के गाने 

का दै, उसे भिषा फते ६ । यदां तक कवल उदूगीय के देयताका 

विचार दुभा दै । अव उसके साय प्रस्ताव भार्‌ यअतिद्धार क देयता 

क्षामी विचार षस्ति ६। प 

ग *मादिषी" यद. उपन्नि्ी स्कानाम नदी ६। पमण 

(असे, जो शला भूमन क योग्य द । भभी छोरी मयस्था मद । 
पुषा युघति के च्य तमी श्य दाटनमे चेषर होना भयुचित ह६। 
गही मासाय सौकरायाये भौर दूर यास्यावो फा ६ । , 

प द्याम, मदाव्ता फा प्रानः अथथा पनयानों का(दीकयाशाय) 


{४८ 1} ्पाकट ९ सण्डं १० 1 


, ~. उसने एक इभ्य को कुरा %खति देखकर उक्षे भीख 
ममी \ इभ्य ने कहा "परे पास ओर्‌ जरी है, सिकय शके भो 
यह्‌ मेरे आगे धरे दए ₹*1 २1 
* उपस्ति ने कदा "इन्दं भै युदघे {खल क ] दो" जंछने उते 
दे "दिये [जर कह ] ‹लो यह पानी पीनि,को रै" उपस्ति ने कहा 
(यदि भ मपे पि तो ] भे उत पिंगा जी , उच्च [दूसरे 
ओ, यूटा १३] 
- न श र [ ङरमाप 1 शठे [उच्छिष्ट] नरष है' 1 
उसने उत्तर दिया ' [ नदी, क्योकि) प्रे जीता न रहता) दि 
ओ इनके न खाता, पर पानी पीने को मेरे व्यि वदहुतेस ई" । ४1 
बद्‌ [उपस्ति] आप खाकर वाकी चवे हुए [ ऊुरभाप्‌ 1 श्ञी 
के च्वि छाया 1 पर रने पदृटे दी अच्छी भिन्ना मिरु चुकी थी, 
उनका टेक्र उने रख दिया । ५ ^ । 
: दरे दिन भातःकाङ उक्ते दी उपस्ति मे कदा “शोक { यदि 
मे कख थोदढा सा अन्न मिल जाए, तो हम ऊढ योदा.सा भन 
परिल जाए [ लिससे हमारा जीवन होसफै ] राजा बेह पक्र यग 
करने रगा दै, वह सुन सारे तिक के कामं के छ्यि चुन ठेगा"६। 
उसकी सी ने उत्ते कहा °लीनिये, हे पाति } यदी [वुम्दार } 
करमाप ई” 1 उनको खाकर वह उत फैटाए हए यज्ञम आया।७1 
बहूं बद, आस्ता ‡ मे जो स्तुति करने कौ वटे दए थे, उन 
उद्वातारओं ४ के पास वेड गया 1 ओर उपने भस्तोता से कटा 1८1 
कैकूस्माप, जा काका दटे दप जाकी विचा! अथवा पफमनाज 
4 आस्ताव जिन्त स्थानम वैडे प उद्‌ गाता अस्तोता भौर"पति- 
हतौ अपना २ साम भाग गाति ई 1 
‡ वरि साम्ेदी चार ऋत्विजं मे से उद्गाता पक ऋत्विज्‌ 
द । पर यशं "उद्गावृचर ' उद्गातार्भो, यद षह चचन सारे सामवेदी 





छन्दौग्य उपनिषद्‌ । { ५९] 


है भस्तोतः ! नो देवता भस्ताव से सम्बन्य रखता है, उसको 
यदि तुम न जानते हए मस्ताव गाओगे, तो ठम्हारा सिर गिर 


जाएगा, #। ९। 
देसे ्ी उसने उद्वाता को कहा हे उद्रातः! जो देवता 


दद्रीय से सम्बन्ध रखता दै, उसको यदि तुम म जानते ष 
उद्गीथ गाओगे, तो ठम्ारा सिर गिर जाएगा" । ९० । 

दे दी उसने परतिहर्ता को कहा "मतिः ! जो देवता 
भतिहार से सम्बन्ध रखता है, उसको यदि तुम न जानते हए 


भतिहार गाओगे, तो तुम्दारा सिर गिर जाएगा † । 
तव बह न्द होगप्‌ ओर चुप चाप वेड गए । ११। 


अत्विजों के अभिमाय से है। मोम यद मे सोम मस्षणके प्रसंगे 
भी 'परोदगातृणाम' उदृगाठ्‌ शम्द्‌ फा यष्टवचन दै । भौर उससे सारे 
साममेद्री टिये जाते £, यद मीमांसा० ३।५।२३-२६े निरय किया 1 

# खानि छो पास अदय नरह, जूढा सौर यासी साते फिरते दो, 
सौर यहां माकर धते यदे विद्वानों फो तुमने हैरान षार दिया ६8 
ह प्टयिजन ! तुम्हारी मददिमः सम टी जानते ष्टो, हमारी समन्त मर्दी 
आता, कि क्यो पतने यड़ विद्धान्‌ ने पद्त सा धनश्द्वान फर 
छिया, उल सप्रथ सो राज्य जी संस्एत का ही था। पर तुम सचयुष 
हमे निचत्तर फर देते हो,अय यद फददेते टो, धि दम पिधा फो वेते 
भी ये, सयो मुफ्त देते ये, तभी ते इमदेराफं राजा रंक सपमे 
सवं विधावन देतेये। _ 

† यदि प्रस्तायके दैवताथो न जानता हमा दू भस्ताय 
मापगा, तो तेस सिर गिर आपगा, दम्से यष्ट नदीं जानना 
श्ादिय, कि दिना रदस्यायं जाने पिम फो ष्टत्यिम्‌ नीं बरना 
चाहिय, षिन्तु विद्र फे साम भयिद्वाद्‌ षो कराने का भाधिकार 
मी, इसी दिये भागे उपस्तिने कदा दः(यदवि्‌ देवता फोरिना अने 
कम कराता, सो तेरा किर गिर जाता) "सवरि मनि दमा क दिया 
था' हां विद्वागकी महामे मधिमान्‌ मोका, समाक यहा 





{ ५० 1 भपाटक ९. खण्ड ९१ 
1 * ग्यारहवां खण्ड । 

अथदेनं यजमान उवाच "भगवन्तं,वा अहं विवि 

दिपाणीति ' ^ उपस्तिरस्मि चाकायण ` इतिदोवाच्‌ "५९ 
` ' स होवाच भगवन्तं वा अहमेभिः सर्वराविन्ये 

पेैशिषै, भगवतो चा अहमवित्या ऽन्यानद्पि", । २1 
, भगवास्वेव मे स्वरविज्येरिति ` (तथेति “अथ- 
तरत एव समतिसृष्टाः स्वुवताम्‌ । यावत्त्वेभ्यो धने द- 
दास , तावन्ममदया$ति।(तयेति' ह यजमान उवाच ।३। 

अय हैनं प्रस्तोतीपससाद । स्तोतर्‌ ! या देवता 
्रस्तावमन्वायत्ता, तां चेदविदाय्‌ प्रस्तोप्यसि, मृधते . 
विपतिष्यतीति ` मा भगवानवोचत्‌ । ‹ कतमा सा 
देवतेति 1 ९ ॥ 

श्राण' इति होवाच । सर्वाणि हवा इमानि भूतानि 
प्राणमेवाभिसंविशन्ति, प्राणमभ्युनिहते ! रेषा देवता 
्रस्तावमन्वायत्ता । तां बेदविदय्‌ प्रास्तोप्यो, मृते 
व्यपतिष्यत्‌, तथोक्तस्य मयेति” ॥ ५॥ 


भी मागि उपस्निने उनफे। पम फरनिषधौ भमा ददी धी। शह 
स्याथ जानने घासो कराया दुमा कमे यदरकर यटयान्य देता है, 
अम्मो भक्षा स,जोममक्र न जानने पार्ट से कराया गया । 
{दन्न १।६१ १०) 1 परम फममाघ्र षषः आनने यासे मी मूख 
क्याजासक्ता ६) भोर षदं क दि दधिणमा्म यसदाया 1 भौर 
ऋ सा रस्याय भी जानते, उनकदियउष्ठप्मामः दे(रकराचात) 


~ छन्दोग्य्पनिषद्‌ । {५ ] 


अय हैनयुदगातोपससाद “ उदरात ! था देको 
दरयमन्पायक्तः ता चेदविदाददगास्यकि' मूधा तेविपति 
प्यतीति"मा भगवानवोचत) “कतमा सा देवतेति '॥६॥ 

आदित्य ` इति टोवाच । “सर्वाणि हवा इमानि 
भतान्यादितयसबेः सन्तं गायन्ति, सेषा देवतोदरीय म~ 
न्वायत्ता तां बेदविद्रादगास्यो, मृधाति व्यपतिष्यत्‌, 
तथोक्तस्य मयेति" ॥ ७॥ 

अय हैनं प्रतिहतो पससाद श्रातिदर्तर ! या देवता 
प्रतिहार मन्नायक्ता, ता चेदविदढार्‌ भतिरहसिप्यति, मूर्वा 
ते विपतिष्यतीति ' मा भगवानवोचत्‌, कतमा सा 
देवतेति * ॥ <॥ 

अन्नमिति' दोवाच। ‹ सर्वाणि हवा इमानि भताः 
न्यन्नमेव प्रपिहरमाणानि जीवन्ति, सेषा देवता भात- 
हारमन्वायत्ता, तां बेदव्रियान्‌ प्रयदर्ष्यो, मृषा ते 


व्यपतिष्यत्‌, तथोक्तस्य मयति ॥ ९ ॥ 
तदरमेयजपान ने कर" भगयन्‌।प शपुर जएननपचादता हू, 

( आपकौन ६ )"उमने उत्तर द्विया. " मं उपस्ति चाक्रायण षटं" ॥१॥ 
उतने कषा “ भयन्‌ ! मन ऋतिजों के ईन मार कामा 

[प्र दृष्टि स्णनेके नवि] के व्यि आपकर यहूव टदा पर आपक्‌ 


मप्पिश्नेत्त समने दृसगक्य ति युर" ॥२॥ 


ज निन्त कं से, कोर दिवाना या! यद्‌ युर्ाप ग्यमाम्य दै 
फिःरातका थव्य थचाया सापीफर षने भाप माप्रा 





{९} पाठक ९ खण्ड ९९ 


‹ तथापि दे भगवन. ! अव आप सारे ऋज्‌ के कर्मो को 
अपने हाये "1 
उपस्ति ने कदा ‹ बहुत अच्छा; तो अव्र यही मेश अनुङ्गा से 
स्तुति गा, पर जितना धन इनको दो, उतना रुप्े दो # । यजमान 
ने कहा “ बहुत अच्छा" ॥ ३ ॥ 
तव भतोता (विष्य के तौर पर ) उप्नके पास आया, (ओर 
कहा ) ¦ भगवन्‌ ! आपने युते कदा हे ५ हे भस्तोतः ! जो देवता 
भस्ताव से सम्बन्ध रखता है उसको यदि तुम न जानते हुए भस्ताव 
गाओगे, तो तुम्हारा सिर गिरजाएगा”सो वह देषता कौनसा ६,॥४॥ 
उसने कहा ‹ प्राण ” क्योकि ये सरे भूते प्राण में लीन हेते 
आर प्राण ते निकल्ते ह † यद देवता भस्ताव से सम्बन्ध 
खता है, यदि तुम इस देबता को न जानते दृप्‌ भस्ताव पटृते, तो 
सु्मारा सिर गिरजाता, जव कि भने पेसा कह दियाया ॥ ५ ॥ 
तव्‌ उद्राता उप्तके पास आया ( ओर कहा ) ‹ भगवन. ! आप 
ने सुद्धे कहा दे ५ हे उद्रातः ! जो देवता प्रीय से सम्बन्ध रखता 
है, उप्तको यदि तुम न जानते हृए उद्रीथ गां, तो दुम्दारा सिर 
णिरनाएगा सो पद कोनसा देवता ह ॥ 2. ॥ 
उसने कदा "आददत्य ( मूर्यं ) 1 क्याकि ये परे मूत धरयेको 
गति ट, जव ब ऊँचा दोता है (उदय होता दे) यह देवता उद्रीय ~ 





# सर हो यमी जो कु स्याकर माप टं, यद वाजह २ याद्‌ है, 
पत हो ठेका कर ल्दिया ह 

¶ यहां श्राण से अभिप्राय परमात्मा हे, क्योकि उसीसे सारे 
भूत उत्पश्न ्टोते गोर उसो मं रीन तहे 1 देनो, येदान्त० 
२।१।२३॥ 

४ दवतासे प्रायः च्यष्टिरुपमें प्रका वणन होता) 


जन्दोग्य उपनिषद्‌ । ` [६३ ] 


तपम्वन्रता ह। यदि, इस देकता८कोःविना नाने तुम इद्रीय गाते, 
तो वुम्हाा सिर गिरजाता, न कि भने देषा कह दिया थाः ॥अ] 
„ , तव मिहत उकतके पात आया ( ओर कहा) ' भगवद्‌ ! 
आपने सङ क्म है “ह भतिहतैः ! नो देवता अतिहार से सम्बन्ध 
रखता £ उसको, यदि तुम न नानते हृष्‌ भतिहार गाभोगे, तो 
दुमा सिर भिराएगा ” सो घ कोनस्ा देवता दै ॥ ८ ॥ 

_ उतने कहा भन, । क्योकि ये सारे भूत न्न को ही ग्रहण 
करते दए [तिदरमाणानि ] नीते दै । यह देवता भतिहार से सम्बन्ध 
र्ता हे यदि, इत देवता को विनाजाने तुम प्रतिहारं गते, तो 
तम्दारा सिर गिर जाता, जव फि मेने देता कददिमा था ॥ ९ ॥ 

उपस्ति का शतिहाक्त वतछाता 7, भि पुराने समय मेँ तत 
का वेदान भा केवल उन््ष्टिको दोप मानागया था। जब 
महत्त ने उपृ्ति को पानी दिया, तो उतने न पीने का हेतु केवल 
यदी कदा दै, फि यह्‌ उच्छिष्ट है । यह नदीं कदा, षि यह महावतके 
धरकादै। ` 
दूराद धर्मशास््नौ की आङ्गाओं के म्म जानते ये, गच्छिष्ठ 
इृसल्ि दौप श, कि छ तो उसे स्वाभवातः ही धृणा दोती है, 
„ ओर भोजन वदी परी शुषि देता दै, निक देख कर चित मसन्न 
< क्ेजाए 1 धृणा ते तो भत्युत उर्टे फल की भी सेमावन् दै । ओर 
दसस उच्छिष्ट से रोगों का सवार भी होता ह । ओर क्या ह 
मनस्विता के विपरीत भी नक दै {कि हम दूसरे का वचा भा सां । 
इसलिये उच्छ को अभोज्य कहा दै । अव उपत्त के सामने मूषे 
मरकर भाण देने का ओर इन दोषों की समावना का युकाषिला 
1 उने भुय से अपने आपको वयाया । देते समय में पला 


[५५] भषाठक १. खण्ड ९९। 


.} श्नोर वीमरा दोषतो प्रायः उछन्नेदी नहीं दोता) रहा सेगका, 
बह भी सेमावित दै 1 ओर . उसका मतीकार (शटाज ) है, ग्तयु 
+ का मदीकार, नही । इसाल्ये उपस्ति ने उच्छिषटनिपेध के असी 
तप को हिया, न कि इष्टो को । सादी आचरण ओर # 
कियो ने किया दै (देसो मनु० १०1 १० ५-१० ८ ) सस 
आङ्का को नित कने के च्थि वेदव्यास ने टित दैः-- 
7 सवनरालुमिश्च माणात्यये तदीनाव (वेदान्त > । ४1 
73८ ) माणो की आदका ( खत › मे दरक अन्न के छ्यि अतु 


मति ‰, कयोविः एसा देखागया ३ \ 


॥। >, „ 


यह ‹ देखागया ह ° से यारा उपस्ति के जृठे ओर वामी भोन- 
न कीओरदै। 
7 तीपररा~जृ मोजन खाने पर भी"जृढा पानी नहीं पिया \ 
?यह अपने आप फो श्षभारना हे } उपस्ति विपत्ति का मुकाबला 
करदा दै । जिमका हदय गिरजाता र, ह यह .कद कर अपने 
आपको मन्तोप देखेता दै, कि चलो अव क्या दै, जव जृढा अन्रदी 
` सरा, तो अवर पानी वाकी रगया 1 प्र नर उपसि कहता है, 
५ पार्मी नरह पिडेगा, क्योकि यद्‌ जठा दै 1 एते पुरूष की मृति पर 
दोष अपना अधिकार नही जपामक्ते 1 उपस्ति के मामने अव कोई 
दोष आकर यद्‌ न्दी कट्‌ सक्ता, किं चख अव तो तुम गिरगए, 
"सुकगेभौ घोहीमी नगहदेदो। परहा जो यह्‌ कट कर सन्तोष 
सहनाद, कि ‹ अड कया रदा › बह धीरे २ सहि दोप का लियर 
-क्ननाना हे 1 मनुष्य को चादिये कि जव बह दिप्त मे श,तो 
सको काटे, अपने आपको कभी न मिथ्‌ 1 ओर यदि विपत्ति मं 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ [ ५५) 


वा किप दृष समय पे उक्ते कोई शुदि हेजाए, तो उसके साथ 
5 दमी विरथो को जरा जगह नदे । टि को धुरि समङ्गे, ओर साव 
भान दाकर इद खड़ा हो, कि फिर कोई टि उपे सम्पुख न 
आए । दसा निराश दोकर गिर न पडे, भेभा करि आज कर श 
नातिके खोग तरिषतति मेवा भृरुमे मी विनातिके दाय का 
` प्राकर रेषा शाय पओों छोड़ कर्‌ मिसे है कि अव वह्‌ ओर उन 
की म॒न्तानपरम्परा सदा के ्यि उसी पिजाति की जायदाद षन 
ग । उपस्ति को देखो, पह मावत का जूग ओर वह भी वापर 
साकर गया है ओर यज्ञ का अधिष्टावा जा वना दै, उसके घाह्म- 
- ण मे रोई मेद महीं आया। क्यो बेह आप कायर महीं षना। 
` जिस वरह शर शा वार साकर मी युकायिहा फियानाता ए । एम 
तरह दोर की चोट प्राकर भी युकापिल्य नारी फरो । दोप श 
है, उसके सामने कभी न शुको । चोट लाओ, तौभी उषो मार 
दटाओ, यदी वीरता दे । 


बारहवा रण्ड 

अथातःशरौव उद्गीयः। तद्ध को दास्यो ग्लपो 

-वा भेचरेयः साध्याय सुदबनाज । १। 
ते चा शरेतःप्राटरवमूव, तमन्ये चान उपसमेत्यो 
„चुः अजे नो भगवानागायत शनायाम गा ° इति ।२। 
_ तान्‌ होवाच “इदेव मा प्राततरुपसमीयातिति" तद्। 
वको दास्यो गावो वामेभेयः भरतिपालयाश्कार ।३॥ 
ते र यथेदं बहिष्पवमानेन स्तोप्यमाणाःस ५ 
एथाःसर्मन्तीत्यवमाससूषः। तेद समुपविश्य टि 


[ ५६ 1 मरपाटक २ खण्ड य्‌ 


२३ मदर मोंपिवा ६ मों देवो वरुणः प्रजापतिः 
सवितारुन्मिहा २ऽहरद्‌ऽ जपते ३ ऽनमिहार्ट्स २5४ 
हरोदमिति । ५।; 


# अव शौव उटरीय कहते है । वक दारभ्य याग्लाव मेतरेय 
स्वाध्याय के लिये वादृर्‌ ( निर्जन स्यान मे) गया ॥१॥ 


> अश्नके नमिलने से उपस्ति को इतना कष्ट हाकि 
उच्ष्ट मोर यासो अन्न ग्वराने तक की ददा आ। यह्‌ अन्नकाकष्ट 


फे ल्यि अन्नकफा साधन यह दाव उद्गीथ आरम्भ 


1 शेफराचाय यां यक दाद्भ्य शौर ग्लाव पश्य षक ष्ी 
व्यक्ति फा नाम सेते] वं मसिद्ध नाम दै अर दूदभ्य (दस्म्य 
फो सन्तान) यद्‌ मोघ नाम दै। ौरउसीका दूसरानामग्लावष्े मौर 
मैभेयमित्राफा पुचर1 मित्रा उसकी माता का नाम है।पकके षो 
नामओर दो गोघ्रदोना स्खतियो मे चतदाया ह । मौरलोकमेभी 
यदचालदैकिपकका असली षुभ द ओर दूसरा उसे मपना धमे 
पु्र यना टता ह । यद दिसदलाकर फिर यकफराचायनेािस््ा हे अथा 
यष दनो नाम दो पिरयो केः ई। पयो पहले अयू मेश्वागया' का 


२ ५ 
वहीं आया । यार यदा य तना माघद्यफः स्मश्रार 


भनिप का फो टीका स्मरण नीं रहा, कि इन 
पनोमेमे कोन ष्क धा, उमे जनप भवेद ६, वैसा स्पणटटिय वा 
{,कियह वकद््भ्यथा, घा ग्टाच मत्रयथा) । 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ 1 [ ५७ ] 


_ उसके क्था भत भगट हमा, ओर्‌ दूसरे "गा उसके द 
शके हए, आर्‌ कहने खग £ भगवन्‌! हमारे लिये अन्न गां ( गाकर 
लाभ करें ) हम भूखे ई! ॥२॥ 

श्वत ने उनको कहा °यहां ही कठ सरे भरे पास आभो !1 

वक दारभ्य या ग्टाव भेतेयने शस वात को पूरे ध्यान से देखा ॥३॥ 

भभ बहिष्पवमान स्तोत्र ऋते स्तुति करे रग ई तो [ सरि 
जिच] पक दृ का पक इ [ आतो पीटर] चलते ६) गीर 
शती तरदं बह [ एक दृ क पी होकर ] चमे 1 फिर यह मिल 
करं क्ेगए, ओर हि † किया । ४ । 

८ ओम्‌” हम खाए । ओम्‌, दम पिये ! ओम, देव वरुण, 
भरजापति, पविता ‡ दमार्‌ स्वि अन्न लाए! दे अन्नके मालिक अक्ष 
लाओ, लाओ, आम्‌! ५। 

यद्‌ चेतध्वा ओर दूरे श्वा कोन ष इस पर शरकराचारय 
हिते दे, कि श्वा अर्थाव्‌ कुत्ता । अओर यह त्विति हि, कि षक 
दारभ्य षा ग्छाव प्रेय अन्नकौ कामनामे स्वाध्याय किया करता 

था 1 उस्तके स्वाध्याय त्व भमन दोक छेवता वा फषि श्त 
करेकास्पप तरज -द् का चूप पारण करके : ओर दूसरे देवता वा पापों दृष 
# साम उक ९।९ ।१स१।१।३ तष, यष तीन सूनः ५. 
दीनिरण्रवाके ष) मिदटकार पदधिष्पयमान स्नाय पनात द 
नै सामयदी स्तोच्रयिरोद फा मारग्न कंरतेस्मय जा तान 
मथोत्‌ हि कस्या बहाना ६1. 
सयितानउत्पश्न यरे घाटा ( मपषा) अर्यात्‌ सुय । 
घरण भौर प्रलपति मी उसी षौ कषा ह १ यगलस्वरथौ करने चान्या 
प्रजापतिना कट रक) मारया भप्रपनि एल लिय हैकिभप्कय 
इस्व् करा हमीर पवना (दोफययाय)+ 


{ व्ल यु भपाकेठ ९ छण्ड १२ । 

कत्त का रूप धारणः करके-आनन्दगिरि) उसकी भलाई के शिवे भगट 
इए । ओर इपर तरह पर उन्नि दिला दिया, कि अन्नमपि के शि 
दक विपि यह द । इस 0 रकिराचार्यं न फिर एक ओौर प 
दिलाया किक्रपि केसाध्यायमेभसनन होकर मुरूय भागने ओर्‌ 
वाणी आदि इन्द्रो त (नो माण के सरे थत्र खाती टै]कर्तोका 


स्प धारण करके उप्त प्र अुग्रह किया । ओर कृसरे प्रकी 
समाप कावचनयह कदा युक्तमवं 
र 


ध तिमतुम्‌ "अर्थाव्‌ रेस जानना 
पक्त ६। इमे मतीत होरा दे, शि यद दतरा पक्ष खामी शकरा- 
चार्य का निज म्म दै। ओर रेषाही आनन्द्गिरि ने लिखा षै! 
है कि पहली करपना शंकराचार्थे से षदे किसी व्यार्या- 
कार्‌ की हो, ओर दृतरी उनङ्री अपनी । अस्त दोनो कल्प: 

मे तते अस्री शमे मनि गष हे। ओर इषी लपि जम्‌ 
उनके जन्त ( एण्ठ्कभोण ) का बन आया, तोह आशा 
उ्ठीःकिउनका गल्भ दीक व केगदषकी तर्‌ कैत 
वन सक्ता दे, क्योकि उसमे ऋषतिस्‌ एक दृते का भ्न पकड़कर 
लते. तो इमको इ तरह ठीक किया गया टै, कि छसे एक 
प्षरेकी पको अपने सुह मे परड्कर च्े। १ 
आाशर्यहै कि यह्‌ करस्ना कितनी दूर्‌ तक पुव गई दै, पर 
निकी तद मे वल एक दो शब्द्‌ फे पिषाय कु नरी 1 यह्‌ मधि 
जनेन की, उनकी जाति श्वादेन 


किव कृत्ते ये। 
` सहायक वानर ये, ओर जनमेजय ङे ठ खनये नाग । 
7 दोनों नातियो के नाम को लेकर भी अनेका कल्पना हई है 
3 ४५ 3 च, र ५ 


ने भिद्धकर दिया ४ किये दोनों मनुपी नातियां 
= ५ 
1 आरपर्ताही मानानासक्ता। अवभी जातियां 


? अनाज, प भोर पयां के नामप्र्‌ 


सन्दोतय उपनिषट्‌ | {९९1} 


उनके अपने चुने हृष ही नदीं दते, किन्तु दरे छोग उनके ल्मे 
सीन किसी देतु चुन ठेते १। इत ल्थि यह आक्षेप नी 
रहता, कि देस नाम ही वरयो परन्द॒ फिया गया # । षा ब्द 
के सिवाय दूसरी वात गकराचायं ने यदरिप्रीहै, कि यहएक 
दूसरे की पको युषे पकडुकर्‌ चे । पर शने चि एक भी 
शब्द्‌ उपनिषद्‌ के अके भे नदी ट । केवल यदी छिपा कि 
बहिष्पवमान के सट जनदरष निकान्म ओर फिर शकटे पैरकर 
अपनी कामना का मन्न गाया । यद मन्न सामसंहिता के अन्द्र्‌ ` 
नदी । ओर यह्‌ विधि भी स्तन्य £ श्स स्मि यहां इतका परा 
इतिहास देना उचित समन्ना गया ष । दृको धौव इद्रीय सी ल्यि 
कते ट, कि इसके दर सा है (शभिः चः शौर) । 
दो शन्द ओर्‌ श जिनका आदाय पोकना आवश्यक टै (तष, 
मादुर्वभू * उसके स्वि, परगट हुभा 1 यदि यह शा मनुष्य बिष 
ते, तो उमफे पाप आया कना चादि या, „न कि उसके निषे 
भगे दुभा । मगट होना, स्तवि इए का दोताट। 
प्र यां कोर कविनाता शी यात नही, पट शम्दे एणा 
का भकादा करते ६। रपि स्वाध्याय के न्ये उम स्यान ये गपा पा, 
भर्हा प्तुष्यो फापामनया। षं उ भनानक एक श्रपिका 
दृष्टि पटना भौर फिर उमने एक अप्रं गा का (६ य शाम 
छेन जो उमे निप पदी उप्पोगी थी । परी उपर निप वगा 
भार हेनाह। ह्य भी एतत होकर मा ही रहय कन १। 





# स॒देषएछउन स्यपोन परिय, जितो "द शु" 
भते, भीर पदसर्पयं भी भपन मापः यदी बनाम 
= ध 


[६० 1 भरपाटक ९. खण्ड ९६ । 
तेरदवां खण्ड # 
अयं वाब लोको दाउकारो, वाखुरीडकार्‌ , चन्द्रमा 

अथकार, आसेहकारो$भिरीकारः 1 १। 

आदित्य उकारे, निवह एकारो, विश्वदेवा ओदो. 
इकारः, प्रजापतिर्हिङ्गारः, भाणः खसे, चरै या, वाग. ` 
विराई1 २1 

अनिरुकघ्योददाः सोभः सशरो हकारः । ३। 

इग्येऽस वाग्‌ देहः यो वाचो दोहः अन्नवानभादो 
भवति, य॒ एतामेव ५ साम्नाखुपनिपदं वेदोपनिषदं 
वेद इति । ४ 1 


दार † य [थवी] सोक दै, हई # वायु है" (अष 
चन्द्रमा र, ' इद! आतमा द, *ई१६ अगमि ६1 ९। 
= 





ऋताम मन्त्रो के गनि मे गाने फो पूया रलनेके लिथिं चीचरमे जो 
५ = 1 ॐ 
अक्वरगाप्‌ जते ह, जो च्छच फे अन्दर नदीं दोते, ञसे-हाउ, हादःभौ 
, श्या, इत्यादि 1 एन अक्षो को स्तोमाक्षर कते है यदं पूवे उद्रीय 
प्रस्ताव यादि का विपय समास करके सव, उने गनिम जो स्तो- 
आक्र आति £, यष प्रपाटका फी समाप्ति मे उनका रहस्य यतलाकर्‌ 
षस विषय चो समाप्त कत द 1 
† दाउ, स्ताम रयन्तर साम मे जाता ई, भरः रथन्तर साम 
ते पूथियी का ह येधैरयन्तरः' यह सम्बन्य ्ाड का प्रथि से 
है (श्कसचाय) 
दाप, स्ताम घामदेन्य साम प्र जाता दै। 
§ जो साम मग्नि सम्बन्धी द, * ६* उनके. निधन कै तौर पर 
आता हे) 


भपारक २. सण्ड.१ {६१ ] 


ऊ” सर्द, “ए” बुकावा [ आवाहन] है, “ओघ” # पि- 
चदव ह, हि" मरजापति दे, स्वर ] माणदहे, धया" अन्द 


वाग्‌ ‡" त्रिराट्‌ ह। २ 
तैरहवां फखाहूभा स्तोम "हं" अनिरक्त [जिसका निर्वचन 


हीं होसक्ता ] अथाव परब्रह्म है । ३। 
वाणी स्वयं उसके ल्य दृष क्षरती है, जो घाणी का दूध 


है, आर्‌ वहु अन्न वाखा [धनी } ओर अन्न खाने के योग्य (ष्ट) 
धनता ट, जो इस भकार साममन्तो की ईस उपनिषद्‌ को नानता 
ड, हं उपनिषद्‌ को जानता है । ४। 
दूसरा प्रपाठक 
वि पष्टटा खण्ड | 
समस्तस्य सट साम्न उपासन \ साघु, यत्‌ सट 
साधु तत्सामेत्याचक्षते; यदसाधु तदसामेति । १। 
तदुताप्याहुः 'सामरेनसुपागादिति' साधुनेन घु 
. पागादिवयेव तदाहुः । “असाम्नेन सुपागादिति' अ- 
साधुनेन सपागादित्येव तदाहृः । २। 
अथोताप्याहुः "साम नो वतेति यत्साधु भवतिः 
साधुवतेत्येवतदाहः “असाम नो वतेति * यदसाधु भ 
वति, असाधु बतेत्येव तदार्हः । ३। 
# भौदोद, स्ताम पश्यदे्य सामे माता । 


॥ दो *छान्दो० उप० १।४।४ 
3 चाग्स्तोम यैपज साम माता) विरदरमे पिद पा 


मङ्ग मिमत दै (दङयच्य ) 





[६२1] अन्दोग्य उपनिषद्‌ । 


स य्‌ एतदेवं विान्‌ सधुसमिलपा्त, ऽभ्याशो 
ह यदेन ५ साधवो धमी आ चरोच्छ्युरुपचनमेयुः। ४।, 
ऋसि साम फी उपासना [वतरते दं ] वह साघु दै [ अर्थात 
समस्त साम फो सापुरष मे † उपासना चाद्ये ] 1 [ क्योंकि रोक 
ञे] जो घस्तु अच्छी सती है, उपे साम कहते दै, आर जो अनी 
नही होती, उपे अताम्‌ कहते हं । १। 
ओर [लोक मे] पैसा भी करते दै साम से उसने ईप गकर 
सुनाया" अर्थात्‌ वद ्रन्दरता से सते गाकर मनाया 1 ओर 
अपाम से उसने इतके पास गाया” अर्थात्‌ अमृन्दरता से इसके 
पास गया, यदी दन वचनो का अगिपराय दे । २1 
ओर जव उनके सि कोई वात भरी होती है, तो बह्‌ कहते 
है, षि वास्तं मे यह दमारे टियि साम है” अर्थात्‌ मरे यि 
भला दै 1 , ओर जव भी नक दती, तो कहते है, कि यह्‌ हमारे 
ङयि साम नदी ६, अथव भगा नरीं ह) 
कते श्से इस भकार जानता दभा सामको साधु कर तोर पर 
उपासता रे, जल्दी दी साधु धप [अच्छे गुण करम] उत्क पाप 
आगे, ओर उसके लिपि दुक जाएंगे ॥ ४ ॥ 
दूखसय खण्ड। 


लोकेषु पु्चविधं « सामोपासीत । पृथिवी दिङ्गेऽभि 


# पटले प्पाटक्र मे सप्रक्त वि्तेपभागो फी उपासना जीर 


उनके रदस्याथ चणन कयि हे 1 अव वदी सचङुर सरे साम के विषय 
भ ब्रतलतिह1 





„ † स्यातः सदे साम को खाघु, ध्यान करना चाहिये । साघु, 
अच्छा, नेक, नेकी, सला, मलाई । , ~ 
श 


च 1 


भपषाठक >. खण्ड २] [६३1 


्स्तावोऽन्तस््सुद्रथ आदित्यः परतिहाये चोनिधनम्‌। 


इत्पष्वए । १। 

- अभादृत्तेु-चो रिहार आदित्यः प्रस्तावोऽन्तसि- 

सुद्रीथोऽमिः प्रतिहारः परथिवी निधनम्‌ । २। 
कतयन्ते हास्मे सोफा ऊर्वात्ाश्च, २ एतदेवं 
विदरेिकेष प्विध \सामोपास्ते । ३। 

. लोकों के विषय में पाच मकार भके साम को उपासे }। 
एथिवी दिद्धार दै, अग्नि म्ताव है, अन्तरि प्रीय ६, मूर्यं 
तिहार दै, यौ निधन दे। यद उपर को चदृते दुष लोको म विप 
मँ [साम की उपा्तनाटै]। »। 

अय नीचे उत्ते हुए दफन के परिपय मे [मामकी उपामना 
वतलति है] धौ दिद्धार टै, मये मम्तापर ट, अन्तरित उदरी शै 


अपि मरतिहारदेः एथिपी निधने! 2। 
यह जो यह ठीक > जानफ़र गों के विषयमे पांच प्रकार 





क सामये पांच भ्रफारजेा यप्रमें श्रयोग फ्थि सते, यह 
र, दिद्धार, श्ना, उद्रीय, श्रतिद्धार भौर निधन 1 ध्न णांच शने 
साम षी पाच मनियें (दिम्मे) पहने! भौरसाम नमे पांब- 
भक्ति फददराता हे । भय यहां पपे यिष्य म उपासना भाग उनके 
अलग र फट यत्तद्‌ 1 ह्न पचा भक्ियाशा भल्ग> श्पम 
उपासने हप समस्त माम यो माधु इष्टि मे उपासना नदिय । 

नै यहांमामपेजा पांच भाग ६, उना वरम रक, शि, 
श्ल, पद्य भीर प्राणो पी षिन उपासना व्वादिये, भर्याद हिदधार 
षो पियो षी ष्म देननन वि प्रथिगो षो ष्डिरणी षिन, 
क्योकि यष षा भग द्िद्धार भादि द । (रौकगयाये) 


{६४ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ 1 


के साम को उपास्ता हे, उसके स्थि उर्‌ कोच ॐ ओर नीचे 
को उतत हए ोक (रपभोग देने के ] समं हेते दं # 1 ३। 
तीसरा खंड । परोदातो 
र्ठ पन्वविथ ५ सामोपासीत) पुरोवातो हिङ्कारः 
७५ ९, 
मेधो जायते स प्रस्तावः, वपति स रटरीयः, वियोतते 
स्तनयति स प्रतिद्यारः ॥ १॥ , ॥ 
उदगुद्णापि तन्निधनम्‌ ! वपति हास्मे वप॑यति ह 
य एतदेवं विदान्‌ ष्टौ पञ्चविध ५सामोपास्ते।। २ 
ष्टि के पिपय यं पांच प्रकारे सायको उपाते! पूरी 
बाय ( णो बादल को लाता द) दिङ्कार ई, बादर का घनना 
भस्ताद दै, रसना उद्रीय दै, चमकना ओर गर्जना मतिहार ३ 1१। 
बन्द्‌ होना निधन दै! वह, जो यह ठीकं २ जान कर दृष्टिके 
विषय मं पेचविथ साम को उपासता द, उप्तके छियि८ अपने आप ) 
बरसता ओर वह दरो के लिये वरसाता हे ॥ ३ ॥ 


नोथा खण्ड! 


सवाखप्सु पञ्चविध ५ सामोपासीत । मेधो यत्‌ 
सुम्प्टवते स हिङ्यए, यद्वपति स प्रस्तावः, याः प्राच्यः 
स्यन्दन्ते स उद्रीथ+याः प्रतीच्यः स प्रतिदारः, ससुद्रो- 
निधनम्‌ 1 ९॥ ठ 

न हाप्पुप्रेति, अप्समार्‌ भवाति, य एतदेवं विदान्‌ 
सर्बाखप्छ॒ फञचयिष ५ सामोपास्ते ॥ २॥ 


र दसतमक स चयो जति समय ऊपर २ के रोक नौर घौ से नीचे 
को माते समय नाचे २ के लोक सके दिथे मोयदेते ह (दकयचायै) 





भरपाटक २ शुण्ड | { ६५ } 


सारे पानियोके विय मँ पञ्चविध पनाम को उपाते । मेष 
की षटाकाउठना हार ह, वर्ना मलाव, जो व को 
कष ह) यद्‌ थ ६, नो प्ठचय को वहती ₹, # यह प्रतिहार 
। समुद्र निधन दै ॥ ९॥ 
_  बहजो यह ठीक २ जान फर्‌ पञ्चविध स्ामकों तारे जलो 
के विषय भँ उपासता है, वह पानिय भँ नरी मरता £, ओौर 
पानि्ों मं अषीर होता है ॥ २१ 


पाचयां गण्ड! . 


कतु पञ्चविध सामोपासीत । वसन्तो कारो 
ओप्मः प्रस्ताबो वर्षा उद्गीथः शस्‌ प्रतिहाये हेमन्तो 
निधनम्‌ ॥ १॥ 
कदयन्ते हास्म तव ऋटठमान्‌ मवति, य एतदेवं 
विदधान पञ्चविध ५ सामोपास्ते ॥ २ ॥ 
भ्दतुओं के विषय में एञ्यविष साम कौ उप्रामै। भ्रमन्न 
हिङ्कार £, गर्मी मस्ताप ईयरम्यत द्रप ६ शद (अगून,कातिक) 
तिहार £ हेमन्त निधन ६ ॥ २॥ 
बहजो शमे क २ जानना दुभा तुभो के विषयमे प्च 
सामको उपरता १, उमे वि मागी प्रतमो ममर्थसमीरै 
(मोग देने के),ओर बह तुभं मे अमीर (तुभो रे अस्छे पर्णो 
से पुक्त) हेता ॥>॥ 


ज पूषणो गग आदि मदिपे दनी द भौर परिपम षो नन 
भादि (मानन्दगिरि) 





[{ ६६ 1]; छान्दोग्य उपनिषद्‌ । ' 
खय खण्डं 


पशुषु पञ्चविध ५ समोपासीत ! अजा हिद्से, त्रयः 

प्रततायोःगावदीथो,ऽथाःप्रतिहारः+पुरुषो निषानम्‌) 
भूवन्तिहास्य पदाषःपशुमाच्‌ मवति; यएतदेवं विद्वान्‌ 

पशुष॒.पञ्चषिध \ सामोपास्ते । २। . 


शुओं के बिपय में पञ्चविध सामको उपारे । वकरियें दिङ्कर 
भेह मस्ताब रै, गोरं उद्रीथ दै 1 वोदे भतिदार्‌ रै, पुरुष निधन 
१ }९1 
ब्र, जो यह टीक २ जानता हणा पुं के विषय मे पन 
त्रिष सामको उपास्ता रै, उसके पश चेति ठै, ओर हषण मं वडा 
अगर होता है 1 २1 ‡} 
सातवा खण्ड 
प्राणिषु पञ्चविधं परोवरीयः सामोपासीत । प्राणो 
दकारो षार प्रसतावग्रक्षरुदगीथः श्रोत्र प्रतिहारो मनो 
निधनम्‌ 1 परोवरीय ‰ सिषा एतानि ।१ 
परोवरीयो हास भति,परेवरीयसो ह ोकाञ्चयति, 
य एतदेवं विद्ाच्‌ प्राणिषु पञ्चप्रिथ ‰~ सामोपास्ते इत 
ठ पञ्चविधस्य (२1 
~ भाणो ( इन्र) कविय पचविथ साम को उपासे, नो (साम) 
बडे सेवड़ा दै।भाणक्िद्धार ई, बाणीपरसावे दे, आंस घद्रीय दैः 
श्रोत्र प्रतिहार ह, मन निमन दै 1 ये द एक दूसरे की पक्षा से षदे । 





% ध्राण सि यहां नासिक्य पाण अयत्‌ राण आभितर् है, मुख्य 
माण नरं 1 परयोकरि यद कमः एक दूसरे से बड़े इन्द्ियनेतटाप्‌ ह ॥ 


भरपाठक रे शण्ड ८) { ९७ } 


^ जी यह्‌ दीक जातता हुमा प्राणो ( इरयो ) मेँ पएविध 
पतामके। उपासतता है, यद उसका स्वामी दोताहै, नो फु यदे पे 
धट ह) आर्‌ बह बेड तेव लोको को जीतता टै ।यह्‌ ट पयविप 


पराम की (उपामनारं) ॥ २॥ 
< = आवां सण्ड 


अय सप्तविस्य-अावि सप्तविधं ५ सामोपासीत । 
यत्‌ किञ्च वायो हुं इति सद्ारः, सेति स प्रस्ताव 


यदेति स आदिः॥ १॥ 
यदुदिति स उद्धः, यततीति स प्रतिहारः, यदेति 


स उपद्रवः, यत्रीति तन्निधनम्‌ ॥ २॥ 
दुग्धेऽस्मी शागदोहं, यो पायो दोदोऽनयाननादौ भ- 


वति, य एतदेवे विदान्‌ बाचि सकदिथ सामोपास्ते २1 
अव सकषधिध # (पात भकार फे सापफी उपाप्तनादु कहते 
ट) वाणी मे सवि सामक उपसि । बाणी मे नदा कदी 4 हु 
आतता दै, वद दिद्भारदै, ने भ”, वह मस्ताररै, जो ^आ? 
है, पद्‌ आदिद (मयम, ओमदे)॥१॥४ 
~ भो"उत्‌' यह टरीपह, जो ' मरति" £, पह मतिदयार 
ह, जा "रप, बह उपव £, नो "निः ई) बद्‌ निषन.६५०॥ 
भ पूयजा प्रत्यढः सामगान फ पाय आग यतलापद््‌, उने 
साथदौ.माग मौर भिन्यनेमे सात होतेह, पददर ण्दद्, गाद 
सौर उपद्रव । भादि सव से पन्य अयति भाम्‌ दं! प्न सानो मागो 
से साम सासभक्िर यदगता ह । पाचमिक माम की उपामनां 
ह स्याच्च अय यह सासमनिक माभ धी उपासना चतर्निष्ठं 
ग मात्‌ सष चादमय में स शु" ६, यददिद्धार द, जो "भन 


घ प्रस्ताव ६, इत्याद । 





[ ५८ }1 छान्दोग्य उपनिषद्‌ 


याणी उपक सिये स्वयं दृध करती है, जो बाणी का द्ध ९ 


= =, 
ओर बद अन मे बडा अभीर ओर अन्नखाने के योग्य हता ईग। 
नवां खण्ड 


अथ खखमुमादित्य ५ सविध ५ सामोपासीत । 
सर्वदा समस्तेन सामः मां प्रति मा प्रतीति सर्वेण सम 
स्तेन साम ॥ १॥ 
तरिमभनिमानि सर्वाणि मूतान्यन्वायत्तानीति वि- 
दयात, तस्य यत्‌ पुरोदयात्‌ स॒ हिद्कारः 1 तदस्य परा 
वोऽ्वायत्ताः । तस्मात्‌ ते दिद्छवैन्ति, दिदकारभा 
जिनो यतस्य साम्नः ॥ २॥ 
अथ यत्‌ प्रथमोदिते स प्रस्तावः 1 तदस्य मदष्या 
अन्वायत्ताः । तस्मात्‌ ते प्रस्वतिकामाः प्र « सा- 
कामाः, प्रस्तावभाजिनो यतस्य साम्नः ॥ ३॥ 
अथ यत्‌ सङ्गववेलाया ५ स आदिः । तदस्य 
वया ५ स्यन्वायत्तानि । तस्मात्‌ तान्यन्तरिसिऽनूरम्ब- 
णान्यादायात्मानं परपितन्ति, आदिभाजीनि दतस्य 
साम्नः ॥९॥ 
अयथ यत्‌ सम्प्रति मध्यन्दिने स उदरीयः 1 तदस्य 
देवा अन्वायत्ताः । तस्मात्‌ ते सत्तमाः प्राजापत्या 
नाम्‌, उदरीथभाजिनो दतस्य साम्नः ॥ ५ ॥ 
‡ पू देखा ₹२।३।७,१९1 १३1७ 





भरपाठक २. सण्ठ ९। {६९ 1 


अथ यदूर््वं मध्यन्दितात्‌ प्रागपरादणात्‌ , स गरति- 
हारः । तदस्य गमां अन्वायत्ताः । तस्मात्‌ ते भरति- 
हता नावपयन्ते, प्रतिहारमानिनो चतस्य साम्नः॥६॥ 

अथ यदर्वमपराद्णात्‌ परागस्तमयात्‌ स उपद्रवः, 
तदस्यारण्या अन्वायत्ता, तस्मात्‌ ते पुरूपं द्वा 
ककष * उवभमिल्युयद्रबन्ति । उपद्रवभाजिनो दतस्य 
साम्नः ॥ ७॥ + 

अथ यत्‌ प्रथमास्तिमिते तन्निधने, तदस्य.पि- 
तरोऽन्वायत्ताः तस्मात्‌ तन्निदधति, निपनभाजिनो 
-हयेतस्य साम्नः । एवं सलसुमादित्य £ त्विष ६ 
सामोपास्ते ॥ ८॥ 

बह (धौलोक मे) जो पूर्य टै, उमकी द ते मप्तरिष हयम 
को उपासे । बर्ोकि यद्‌ सदा मम रघ्ता हैः अर कि, मतये 
पुरुष समश्चता दै, कि वट मेरे न्व टै, षट भेर व्व ट, म भकार 


बह सवके पाय सम ट । शमाये यह माम #ट॥ 
यह जानना चाहिये, कि ये मारे भागपारी उमी प्र निर्भर 


रे र उमका जो गप उदय मे पने £, ट दिद्रार ६। एम 
पर पठ निर्मर रवते ६ । शमत्ि यह (पञ्च )( गरेदियमे षके) 
रि † रुपे है, फयोकरि पदश्म माम (पूर्य) हकार ेमागी 
{रिस्मेदार) £॥ २॥ 

कै भर्यान्‌ भूयं सयदा समद, या सवणे न्य स्वम 1 ध्म 


रिपेख्येषामकटनेद।सतममायद ण 
† पप प्रायः धरमाति पमी प्यनि कर्द 


{ ७० ] छान्द उपनिषद्‌ । 


ओर पे पद उदय दोतिही जो उमका रूप ई, ह्‌ भताव 
1 उमरे इमस्प पर मतुप्य निर रपे द । इन्मि तुष्य 
बडी स्तुति ( मस्तुति, भरस्ताव ) आर भर्षा फो चात ६ वाकिं 
बह इम साम (सूय) के मरसावकेभागीटह॥ 

अय्‌ जो इसका स्प मद्भयश्मेः ममय पर, वह्‌ आदि 
(थम, ओम) है, उमफे ईम सूप परपङ्गी तिरभर रसते ई । इमनि 
पको आकारा मे विना पिपी मद्रे के अपने आपको यामकर 
(आदाय) उदे छि ई क्योकि वह्‌ इभ साम,(मूर्य ) के आदिं 
(ओष) के भागी दे॥*1 


अव जो उक्षा रूप दीक दुपद्र के ममय दे.वट उद्रीय षट 1 
उक दम रूप प्र देवता निर्भर रते द (क्योंकि यह चपकनेवराये 
दै), इ्न्यि वद पनायति की मन्तानमेसेमतरने उत्तम! ` 
क्योकि बद इम सामके उद्रीयके भागी दहं॥५ ~ 


अव्र जो इतका श्प दुपहर से पे ओर पिमे पूषरसे पृषे 
ह, बह मतिदयार दे 1 उमे इम सप पर गर्भं निर्मर्‌ रखते ट । इम 
च्य बह गर्भ प स्थित हुए (्रतिताः ) गिर नदीं पडते, क्योकि 


वह दम साम के प्रतिदारके भागी ६1९1 त 


+ अव जो इमका म्प पिरे पटर से पटे ओर्‌ अस्त होने से 
पमे द, वह उपद्र 2 1 उ्के इस खूप पर जंगी पण निर्भर 
= न य्यि [~ अका + ध 9 भ ५ 
रखते दं । इसप्ये जये बह किमी पुरुप देखते द, तो बह जंग 





क सङ्घव, जव स्तूय रद्विमयो फो श्रहण फरता ह 1 भीर जव , 
गीषे बड से मिखती ह । दूध दुद्‌ कर जव व्ड षो दृध पीनि फे 
टिपखोर दिया जाता ह्‌ ॥ 


पाठक २, खण्ड १०। {५१ 1] 


को अपी द्ररकषेन चते की जगत्‌ मान्‌ कर भाग माते १ (उप. 
रन्ति), पथति यह इम मामके उपद्र के भागी १॥७॥ 

* `अवजो इसका म्प पृष्टे पहले अस्त होने के समय ह, ह 
निधन ह । उभर हम स्प प्र पितर निर्भर रपते हं 1 मलियेउन 
को नीचे रखते £ # ( नियति) क्योकि द इत सापे निपन क 

मामी ६ । इत परकारुषप एत पू शी दष ते सि साम को 
उपासता.द॥८॥ 1 
दसवां खण्ड 
अथ स्लातप्तम्मित मतिम पपि ५ 
सामोपासीत । किर इत त्यर्‌ , श्रत्ताव इति 
उक्र, तत्‌ समम्‌ ॥ १ ॥ 
आदिरिति अयक्ष, भरतिहार इति हरं । तत 
इवं, तत्समम्‌ ॥ २ ॥ 
उद्गीथ इति यक्षम्‌, "उपद्रव इति चतुस्तपम्‌। 
निभि स्त्रिभिः समं भवद्यक्र मतिदिप्यते तयत 
तत्‌ समम्‌ ॥ ३॥ . 
निधनमिति व्यत्रं तत्सममेव भवाति। रानि 
ह्वा एतानि द्रावि \ रतिसयणि ॥ ॥ 
करि ५ गलाऽदित्यमापरति, गक्पियो धा 
इतोऽसावादितयः। दरावि शन परमादित्याज्जयति 


तन्नाकं तद्विशोदम्‌ ॥.५॥ 


स बदित मसे कपट सिामे भसनम ममि सिप 
उने ह्य दिष्डदुत ट {दक्राचःए)॥ 





{ ७२ 1 छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


अआग्रोतीहादित्यस्य जयं परो हास्यादैत्यजया 
ज्जयो भवति, य एतदेवं विद्वानात्मसम्मितमति- 


मृत्यु सप्तविध ६ सामोपास्ते सामोपास्ते ॥ ६॥ 
उ स॒प्रादेथ सापका उपाप्त जा अपने आपम्‌ कराकर ष 
जओरनोग्रल्युप्ने प्ारले जाने बाटाहे॥ 


हिदार द्द तीन अक्षरवाला ह, मस्ताव शब्द्‌ तीन अक्षर 
बारा है, वह्‌ सम ( वरावर्‌ ) हे ^+ ॥ ९॥ 

आदि शब्द दो अक्षखाखा ई, प्रतिहार शब्द्‌ चार्‌ अक्षर 
बाला दे, उस से एक ( अक्षर जो तानते अधिक है ) यहां (आदि- 
भ डाला; तव) वह समै ॥\२॥ 

उदगीय तीन अक्षरवाला है, उपद्रव चार अक्षखाला दै, तीन 
तानि से सम होता दै, एक अक्षर वच रहता है, इष तरह यह तीन 
अन्तखाखा रै, षह सम ह ५ ६॥ 

निधन तीन अज्ञखाखा दै, ह सम ही है! सो यह बर 
अक्षर ॥ ४1 

इीस अक्षये से वह्‌ ( उपासक ) सुय (मसयु) को पटुता 
दै, प्योकि यह घ्य यहां से इकतीप्वां हे, ओर वारईवे अक्षर से 





भ आपस म प्क दृखंर के बरावर अर्थात्‌ भिन्न २ साम माङ्रयो 
की अक्षरो की संख्या भाषसमे पक दुसरे के वयाषर (सम) है, 
शसलिये वह साम हे } यर्योकिः वह सम दे ॥ 

मात्म सम्मितम, आपस मे पक दुसरे फे सम, मथवा पर 
धह फे सम ई, क्योकि गत्यु की ऊय का हेतु ईै, (शकराचाय १ 

¶ै तीत अक्षर हि-दु-र ये दै, ओर तीनही प्र-स्ता-ब य ६) स 

र्टसे भापसमे समह 1 


नि 


भपाठक रखण्ड ११ ¦ [ ७३] 


` षट्‌ उपकतो जीतता है जो चर्य से पर है, ओर पह दुःख प} रहित 


(स्यान) दै, बह शोक से रहित दै #॥९॥ +; ८ ॥ अ 

„वह्‌ चवं ( शयु) पर विजय पारता दै, ओर पूक्े विजय 

से परे नौ विजय दै, यह भी उका होतार, नो. इते.टीक२ 

जानता हुमा; आपत मेँ परावर ओर मूत्यु { से पार ठे जानेवाल्र 
सप्तमि साम को उपासता है, हा सामको उपास्ता दै ॥ ६॥ ' 
म्यार दयां खण्ड ‡ । शर ५ 

मनोदिङ्कारो वाद्‌ प्रस्तावर्वकषुख्रीथः भरः 
प्रतिहारः । भाणो निधनम्‌ । एतद्‌. गायत्रं प्राणेष॒ 


प्रोतम्‌ ॥ १॥ - 
स य एवमेतद्‌ गायत्रं प्राणेषु पोतं वेद, प्राणी 
भेवति, सेमारुरेति, ` ज्योग्जीवति, महाम्‌ "प्रजया 


# यह्‌ सो, मक्र यच र्ता दै, यदी यारैखवां दै भौर सारे सगत 
यार तीन २ अकर मिल क कीस वनते है ॥ त 
1 ३ 

“धारह महीने पांच | (यहां हेमन्त ओौर शिशिर को पक 

करके पांच फटे दै ) तीनलोक भौर वद सूर्य कीसयां दे, यद श्रुति 
है ( श्कराचाये)॥ , त 

(> पयार 1 
सूय भृव्यु दे, क्योकि दिन रात आदि फाट के दवाय जगत्‌ 
कषा भारनेयाखा दै । इसके सैर, जाने केः लिये यह सामोपासने उप्देरा 
किया हे॥ न ध 

‡ यक्त सम्बधी समस्तं साम के रदरया्थं फ दिये ह, जो 

केवट ध्यान से सम्बन्ध रखते दै, अय अनि मिन्न २सामके असटी 
लाम लेकर उनके रदस्यायं भरगट करते ह । ये नाम भी उसी क्षम 
स्च य करे भद ह, विस कम से षद यक्षम प्रयोग हेति ६। गायत्र 
रथन्तर, धाव्य, दघ रूप, यैराज, शफरी, रेवती, यष्ायतिय राजत 
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पशुभिर्भवति, महान्‌ कीत्य । महामनाः स्यात्‌ तद्‌ 
रतम्‌ ॥ २॥ । 

मन दिङ्कार र याणी प्रस्ताव है, आस्र उद्रीष दै) श्रो 
प्रतिहार र, पाण निन दै । यद गायत साम ( पाच ) राणो # भे 
भओेया हुया हे ॥ ९ ॥ 

बे जो इस भक्रार इस मायत्र साम को पार्णोमें भोपा हुभा 
जाना हिय अभिक इन्दियोवाखा दोताहै,एम्पृणं आपु कों पटुंघता 
४, ओर्‌ घ्यठ जीना जीता दै, महान्‌ चेता है मजा ( सन्तान ) मे 
शीर प्रभं स ओर महान्‌ कीति ते (गायत्र साम के उपाक का) 


्रहयह है, कि वह वंदे मनवाला हो (शरहदय न हो )॥ ०॥ 
धारदयां खण्ड 


अभि मन्यति, स हिरः धरमोजायते, स पूस्वावः, 
ञ्चलति, स एदरीयः, अङ्ार भवन्ति स प्रतिहारः, 
पप्शाम्यति, तत्निधनम्‌, स॒ ग्राम्यति,तिधनम्‌। 
एतद्‌ रथन्तसमण्ती भते ॥ १] 

स य एवमेतद्‌ रधन्तरमग्नो भतं बैद, जहवर्च 
स्यादौ भवति, सर्व॑पायुेति, ज्योग्जीवति, महान्‌ 
एनया पशमिर्भवाति, महाम्‌ कृत्या ! न प्रलद्सगिन 
माचमेन्नानिष्यीवेद -माचामेननि्ठवेद्‌ तदतम्‌।॥ २॥ 


~ क करिलामो छन्दो० उप्र” १ २।७।१। जहा प्राश दररेजन 
सिके 


† गम्‌ आाणो-का ताम ६ ( देसी .इृ०्डपऽ) सादक्री भाण का 


को सा करने वक, 


षमः २ एण्ड १३। { ५५] 


५ जो (अरणिं को ) रगदना द, यह द्र हैःनो पुथां उता 
ह यह मस्ताय दै, भो नलना टै, यह उदरीयः जो अहते षने 
है, बह भतिहार है जो उचने ठगना दै, य निधन ‡; नो बुष 
जाना दै, यह्‌ (भी) निधनदै। यद रथन्तर पाम अग्नि प 
मोया हथ है ॥ १ ॥ 
वह नो इस मकार ईप रथन्तर सामको अगि मे मोषा हमा 
जाता ह, षड्‌ बरहमवर्यस † वाता ओर अन्रका साने (चमकती 
1 भ्रमास, स्वस्य, नीरोग ) होता है, सारी आयु को पूवा 
है { उर जीता ह, यहान्‌ पेता ह प्रजाते ओर प्युरभो से ओर 
महान्‌ की से (इस उपामना का यह) ततद, शि पह अगिन के 
आभिपुख न आचमन करेन थू ॥२॥ 
त्या तण्डिः ५५ 
उपमन्त्रयते, स दकारः क्षपयते स प्रस्तावः; 
स्तिया सह शेते स सद्रीथ; पतिस््री सहेते, स मरति 
हारः, कटं गच्छति तनधनम्‌, पारं गच्छति तनि 
धनम्‌ 1 एतद्‌ वामदेव्यं मिथुने मतम्‌ ॥ १ ॥ 
स य एवमेतद्‌ वामदेव्यं मिथुने भरतं वेद, मिथुनी 
मवति, मिधुनान्मिधुनात्‌ प्रजायते, सवं मायुरेति, 
ज्योग्जीवति, मदाद्‌ प्रजया पुभिभेवति पर्न 


कीली, न कान्चन परेत तद्‌ जतम्‌ ॥ २ ॥ 


# रथन्तर साम अग्नि मन्यन फर्ने मे श्रपोम पिपाजाना ६1“ 
नै प्रप्त, जी तप भीर म्याष्यादय से षरे प्र नेन 
० [3 
चछया है । चिद्रादवियों के सौरपर निकलना दुमापर्ततद्ोताद्ण 
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‰ : =! , वामदेव्य साम मिधुन ( जेहि ) मे मोया ईमा रे ॥९॥ 
-, चह जो ङ्ह मकार इम वामदेव्य क्रो पिशुन मे मरोया हूजा 
जानता है; बह भिधुनी † देता ह ( जेदेवाखा होता है, पिरह के 
शुःखका भागी नही होता) मिथुन> भे प्रजाासा होता ( अमोष 
बय होता है ) सारो आयु को पहुंचता ई, उञ्ज्वर जीना जीता 
ह याद होता दै भजा से ओर पभो से । ओर महाद कीति से। 
शस उपासना का यह व्रत हे 1 किसी कोन त्ये {॥२॥ 

1 १} चौददवां खण्ड ८१ + 
` उदयन्‌ हिकार, उदितः परसतावो मध्यन्दिन उद्रीथो, 
परदणः प्रतिहारोऽस्तं यन्निधनम्‌ । एतदरबददादित्य 
रोत्‌ । १ । 

‡ स॒ यएवमेतट्वृहदादिये पोतं पेद, तेजस्व्यन्नादो 
भवृति, सवेमायुरति, ज्योग्‌ जीवति, महान्‌ प्रजया.प्‌- 
शमिभवृतिःमृहान्‌रीत्मौ तपन्तं न निन्देत्‌ःतदन्रतम्‌ २ 

------~------------------- 

,, भय गमौधान करम सम्बन्धी चचन द नकी व्याख्या सरल 
सस्रत मे करटदेत ६ । उपमन्ययने, सकते कयेति, स हिद्धार.+कशषपयते 
तोषयति स प्रसाच. 1 स्वया सह्‌ शयन, एकपर्यड गमनम, उदीधः, 


फालं गच्छति भषुनेन, पारं ममाक्धि गच्छि, वद्निधतम्‌ ॥ 
चायु जख फे जोड फे समण्यन्य से चामदेव्य साम फी उत्पत्ति 
खरी गर है ( धके ) ॥, > 5 9.2 
. किस (खी) को नदी च्यागे=गपनी स्वरयो मेसेकिसिका 
त्यागनिं केर (आनन्द तीथ ) 1 पर यद आधिक सम्मव ३, किं जो उसे 
पटे वरना चददि,उसमे सौन्दयै आदि किसी वात की जुटि देखकर 
उसका स्याग न करे । यद स्त्री जाति को सम्मानना का अत हे! 
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~ „ # उद्य होता दभा [परव ] हिद्धार हे, उदय होचुका हमा 
भताव रै, दुपहर के सप्रय बद उद्रीय रै, पिले पहर बह मतदार 
अस होता हमा निधन दै । यह बहव साम मूर्यं † मे भोयाहूभा ई ९। 
५ - बह जो इस भकार इस शर्व को भूषं पे भोया हुभा जानता 
„ह, वह.तैभस्वी # होता , अन्न छाने के योग्य [द्ट्‌] होता है, 
- पारी आयु को पहुचता दै, उन्यल जीता 2, पहार केता है भजा 
से ओर्‌ पभो ते, महान्‌ कीति से। इसका यह प्रत दै } । तपते हुए 
[ म पचि हए मवं] ी कभी निन्दा न करे" । २। 
५ ८ पन्द्रहवां खण्ड । १.4६. 
> -अभ्राणि-सम्छवन्ते, स दिहारः) मेषो जायते, सं 
प्रस्ताव; वपति स उदूगीयः; विद्योतते स्तनयति स 
प्रतिहारः; उदगरदणाति, तनिधनम्‌। एतपैरूपं पर्जन्य 
ओतम्‌.। १ ।. - ८ ५ 
~ सय एवमेतदैरूपं पर्जन्ये परोत पेद, विरूपा ६ द्व 
सरूपा ५ श्च पश्रनवरन्ध, सरवगरयुरेति, ज्योग्जीवति, 
महाम्‌ प्रजया प््मिर्भवति, महान्‌ कीत्य । वधैन्तं न 
, निन्देत्‌, तदत्रतम्‌ । २। 
§ जोध कदी होती ह, यट दिङार ट मेव यनना ६ यह 
मलाव ट वरस्ता, य द्रीय दै, चमकता ६ रमता ६, यह 





% प्रिटामो मय ९५1४-५ 

† शदव फा देषता सपे है ( शंकणचाये ) 

‡ जि्की भोर बाख उटाग्छटन दखसरकः । 
§ मित्ममो सथर ९।५ । ६७ मे। = 
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ब्रतिष्ठार रै; बन्द होता है, यह्‌ निघन है; यह परेषपसाम पर्जन्य 
[मेष] म भोयाष्मादै) १1 
1 , बहजो इस भकार इस वेशूप साम को पन्ये भ्रोया हज 
, जानता है, बह प्व यकार के [ विरूप, घ्प ] पद्ुओं को भाष 
होता रै, परारी आयु को पहुचता है, उञ्यल जीता रे, महान्‌ होता 
हे भजा से, ओर पशुओं मे, ओर महान्‌ कीति से । इसका त्रत यह 
(बरसते हुए की कभी निन्दा न करे” । > 1 


साट्षा खण्ड 

वसन्तो हिद्कारो श्ीष्पः प्रस्तावो वर्प उदरीः 
सत्‌ प्रतिहारो हेमन्तो निधनम्‌ । एतद्‌ वेराजगृदषु 

प्रोतम्‌ ॥ १॥ 

स य एव मेतद्‌ वैराजमूदष प्रोतं वेद, विशजति 
प्रजया पश्ुमित्रयवर्सेन, सर्वमायुरेति, ज्योग्‌ जीवति, 
महर्‌ प्रजया पशुभिभेवति, महार्‌ कीत्ा । ऋतूस्‌ न 
निन्देत्‌, तद्‌ त्रतम्‌ ॥ २ ॥ 

* * वतन्त हिङ्कार दै, भीष्म मस्ताव है, धरसात टय है, शरव 
भतिदयार्‌ दै, हेमन्त निधन र 1 यह वैराज साम ऋदुओं मं भोया 
हुमा है ॥1१॥ 

वह जो इप्त भकार इ वैराज साम को ऋतु म भोया इजा 
जानता ह, पह मजा से, पणुओों से ओर बह्वर्थ से चमकता है 
(विरजतिं्रपूण आयु को पचता ईै,उघ्वर जीता दै, मदान्‌ दता 





क 


# ज्ञसे टतु अपने २ धर्भा से श्वमकते ह । विराजति दस फलके 
सम्बन्ध सति वैरजनामदै। ~ 2 
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द भासते ओर पं ते ओर महान्‌ कीति से। पका यह रव ट 
ऋतेजा की कमी निन्दा न करे ” ॥ २॥ 
¢ सत्तरदवां खण्ड 
एथिवी दिङगेन्तसिं भस्तावो यौर्रीथो दिज्चः 
भतिहारः सुदो निषनम्‌ । एताः शक्यां लोकेषु 
पोताः ॥ १॥ 
सय व शक्यो छोकेषु प्रोता वेद, लोकी 
भवतति, , ज्योग्‌ जीवति, मा्‌ पूजनया 
पशभर्भवाति, महान्‌ कत्या । लोकाम्‌ न निन्देत्‌, 
तदूत्रतस्‌ ॥ २॥ 
एथिगी हिदर्‌ ६, अम्तरिस् मलाव है, धौ अरीय र, दिशाए 
मतिहार है, समुद्र निधन टै । यह दरी % साम रोको पे † भए 
हए १॥ १ ॥ 
बहनो स भकार इन शरफरि्यों को खोर मे मोया षमा 
जानता रै, षह लोकों का मालिक हेता है, पूणं आबु रो पष्यता 
“ह, महान्‌ घ्रेवा है, मजा से आर पभो ते, आर महान कोतिं मे। 
ओर श्स कावर यहद "शोको की कमीं निन्दा न करे ॥>॥ 
* भदा " यद्द पकी साम फा नामि । पट यदु नित्य बदु 
पचन रदता दै, देसी सागि * रत्य ' चद षटुयचन मौ टै । 
शै शरी साम महानाम्नी श्रयामो मे गाप ऊति) भौर उन 
श्त्याभो छा सम्दन्य । जल मदानाग्नी है" इम भैजलेकभाय 


बताया [॥ | भौर “रणे अनेक महार [3 " यद धुनि [५ [१.1 
सम्बन्ध से दाशी माम रोषं मे पततत है ( भानम्दु निरि) 


[ < 1 - , छान्दोग्य उपनिषद्‌ 1 


। अदारहघां खण्ड 
अजारिकारोऽवयः प्रस्तावो गाव ,उदगीथोऽखाः 
परुपानिषनम्‌। एतारेवत्यः पशुषुपरताः॥ १॥ 
सय एवमेता सत्यः प्ण रोता वेदः पशुमान्‌ 
भवाति, -सर्वमायुरेति, ज्योगा जीवाति, महान्‌ पनया 
पमिति, महान्‌ कतया । प्त नं निन्देत तद्‌ 
ततम्‌ ॥.२॥ 


चकारे; दिदधार्‌ ३); भेदे भस्ताव ष गोएं उद्रीय १,, घोरे 

` (शिर द. प निषन {६ । यह सतीं "साम पभो भरँ भरोए 
एहे॥१॥ 

व्‌ जा इत भकार इन तियो फो पओ भे मेधां हजा 

जानता. दै,ह पृथु मर आीर होता है, पू आयु को पटुचता 

+ जल नीता दै, महान्‌ हेता द, मजा से ओर पणं पे ओर 


महान्‌ कति ते । इसका वरत यह, ‹ कि पशओों की कभी निन्दा 
नकर? ॥ २॥ दः 


1 


१ 


ध उश्ीखयां खण्ड 

सम हकार स्वङ्‌ पूस्तायो मा ६ स सुद्गीभो 
ऽस्थि प्रतिहारः मजा निधनम्‌ । एतट्‌ यक्ञायङ्गिय 

एतस्‌ ॥ १॥ 
दु. -ष य एवमेतद्‌ यज्ञायक्गिय मङ्ग परते वेद, अङ्गी ~ 
भवाति, नाङ्गेन विह ति सर्वमायुरेति धतिः, जयोलाबति, 


रेवन .>, जये चनया प॒ रेवती दै,यद शति ह (भानन्दाभिरि) 
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महार पूजया पशमिर्वति, महान्‌ कीत्य । संवस 
मजोनारनीयात्‌, तदुत्तर, मजोनानीयादिति बा॥२ 

खम दिङ्कार ह सचा ( चमह्ा ) मस्ताव ह, मंसि इद्रीय दै, 
अस्थि (ङक ) भरतिहार ह मजा ( चर्यी ) निधन है! यह यकाय 
रिय साम अमाभभाया हज इ॥९१९॥ 

बहना शस्तं भकार यज्ञायाज्य सापमकाअगामं भाया इभा 
जानत . वहश्ेअगा वालादहताद, किसी अगसेदहीनषा 
टरा नहीं होता, पूणं आयु को पटहूचता दे, उज्यल जीता दै, महानि 
होरा दै प्रजासे पणुभों से । आर महान कीर्चिमे। शतकात 
यह्‌ हे ' वरस भर मला ताए , या (मधदा ) मलानषाए * ॥२॥ 

वीसयां ण्ड 

अग्नि हिरो गायः प्रस्ताव आदित्य उदगीयो 
नक्षत्राणि परतिदारश्न्द्रमा निधनम्‌ । एतद सजने देः 
पतासु प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 

स य्‌ एव मेतद्‌ जने देवता एतं षेद, एता 
समेव देवताना ५ सार्धा ~सायुज्यं गन्टति, सवं 
माति, ज्योग्‌. जीवति, मान्‌ पूजया पमिति, 
मार्‌ कीया । ब्राह्मणान्‌ न निन्देत्‌ तटूबतम्‌ ॥२॥ 

अग्मि हकार, वायु मस्तपदे, पयं दद्रीयद, ना 
प्रतिहार [0 चनरेयां निधन । यद्‌ राजन माम देवनाम मत्रापा 


दुभा ६॥९॥ 


{ «२1 छन्द्पिय उपनिष्ट्‌ । 
बह जो $ राजन सामक देवतां म मोवा हज जनते, 
वह इन्दी देवताओं की सछोरकता, साधिता ओर सायुज्यशको भाह 
होता है, पूर्णं आयु को पचता दै, उज्यर जीता है, महान देता \ 
भरना से ओर पमो से ! ओर पान कीनि मे। हका चत्‌ यह ह . 
4 ब्राह्मणों की निन्दा न करे” ॥२॥ 
इष्षसवां खण्ड 


जयी विद्या दिद्भारः, अय इमे रोका स प्रस्तावः, 
अग्नर्वारादित्यः स उदरीयः, नक्षत्राणि वया ५ सि- 
मरीचयः स प्रतिहारः, सर्पा गन्धर्वाः पितरस्तनिषेनम्‌ । 
एतत्‌ साम सर्वस्मिन्‌ प्रोतम्‌ ॥ ९ ॥, 

स य एवमेतत्‌ साम सर्वस्मिन्‌ पोतं बेद, सवै ५ह 
भवति 1 २1 

तदेपश्योकः-यानि पधा तरीणि तेभ्यो न ज्यायः 
परमन्यदस्ति । ३। क 

यस्ते स वेद स « स्व दिको वारि मस्मै हरन्ति। 

सवभस्मीत्युपासीत, तदुत्रतं तदुव्रतम्‌ । ४ । 


भरयी बिया [ छवा, यज्ञ ओर साम की विधा ] हिङ्खाररै, 
सीन रोक [ शथवी, अन्तरि ओर धौ ] भस्य है, अभ्रं वायु 
ओरं शरू [ सीन देवता] उतिय ३, नक्षत्र, पप्नी ओर किरर्णे 
ऋ समान रोक मे दोना. समान शकिवालर होना गौरः एकता 1 
अथात्‌ उसका खोक दुख भर सविया से रदित, शक्ति भग्रतिदत 


( जिसके श्य कोर रोक नदीं) र स्वमाव परोपकार्पसाययं 
सेजरप हे \ 
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भतिहार ६, सरपं गन्धर्वं ओर पितर मिथन है! यह साम % हर 
शके वस्तुमं भोया हमा है १। 
वहजो इम साम को हर एक वसतु मे भोया दुआ नानत, 
शह सश्र जु † होता है । २ । 
इस प्र यह शोक है । जो पाच भकार के तीन ‡ £, उनते 
बकर ओर करु नदी र 1 ३1 
णो उपक नानता है वह सव ऊठ जानता है । सारी दिशाद्‌ 
उपम [उपासक ] के लिये “वरि छाती ६ । वह्‌ पेप्ा ध्यान क्रे "पै 
सबकुछ ह” यह उकं रत है चद उप्तका यत है ४। ४। 
ग्रासा खण्ड ! 
४५१ १ 
विनर्दि साम्नो इणे पशव्यम्‌ गीथः, अनि- 
कृक्तः प्रजापतेः, निरुक्तः सोमस्य, मृदु शणं पायो, 
-*र्णं वरदिनद्रस्य, कौज्चं बृहस्पतेः, अपध्वान्तं 
वरुणस्य । तार्‌ सरवानिषोपतेवेत, वारणे वेव जयेत्‌ । 
साम क्रा [साण्डकी गर्ज की तरह] गम्भीर स्र सेगाना 
पर्णो के चियि भलादै, पै उते पन्द फए्ता हं । देता उटरीय 
# यां षतो गायघ्नमादि नाम विष नकष टिया, इस स्थि साम 
शब्द साममात्र का चोधक दै। मथा दिदधार भादि साम मतिर्या 
श्रयीियां आदि की दि मे उपासना चापि । भौर पिठरी सामे 
सना मे मी जिन २ जोर स्ममम शया हमा धतर्यया टै, उक्र 
साम को उनकी इटि से उपासना श्वाय । (रौकराचारयै) 
] सप्रकषामाटिकषहोता ४१ (शक्राय) 
‡ अमी विन्रा तीम खोक इया ज बीन हिङ्कार मादिकंडप 


ै-दतर्य गथ ५ 
§ यां लाम षौ उपास्नामो कौ मापि ६1 





' [< ] छान्दोग्य उपनिषद । 


[सामकागान] अप्निकादै, ॐ अनिरुक्त 7 भनापति काद, 
निरुक्त सोम का ह, नमं ओर साफ़ [ चिकना ] बायुकादै, साफ 
ओर व वाला इन काद, कन के सद्दा बृदस्पति का है । फटा 
हा [ फटे हुए मड के सदश, घा घां ] वरण काह । इन सव 
पर अभ्यात्त करे केरल र्ण मम्बन्धी को छोड देषे#1१। 


अमततं देवेभ्य आगायानीत्यागायेत । खधां 


पितृभ्यः, आं मद्येभ्यः । तृणोदकं पशुभ्यः सगं 


रोकं यजमानाघ्र।अन्नमालने, आगायानीति एताति 
मनताध्यायतनप्रमत्तः स्दुवीत । २। 


ˆ ९ (ददराता को) इष बुद्धि सेः गाना चाहिये ॥ , कि श्च; 
अमृतदेवताओं के ल्यि गाड ( अपने गाने मे सम्पादन करं) `। 
स्वपा पितरो के शि । आकरा मलु्यों के, चयि । ण 

¦ (चष्ह) ओरपानी पयु के चि । स्वलोक 0 किये, 


॥ ॥ ५ ~. = ४ 
1 # उसका देवता अद्भि हे। 


† ओ निखेरकर अर्थो दूसरे से मलग करक मपने निजस्य 
मे थतराया जासच्छा दै, बद निर्क, जो शस तरद निखेरा नर्ही जां 
संखा, यह अनिरुक्त ह | 


~" ‰ दां वद भि्ररे स्वर गिनाष द, जो साममन्धं के गाने 
भयुक्त दते ह । उनके नाम यह 1 विर्न, अनिरुक्त, निरत, शदु- 
ॐ 
रनइण, दरङ्ण वलचद्‌, ष्ऽ्च, अपध्वान्त ॥ 1 
~$ गाने के समय ध्यान करने योग्य विपय को कहते है । 
„ ॥ “शत्यागायेद्‌" श्स युचि से गाना चादिये " य पाठ शैकरा- 
वायक ध्याख्या मे नदीं दिया गया, आर शके छोड केनेमे कोर - 
अटिभीनही र। 


पाठक २. सण्ड२२। { ८५ ] 
ओर्‌ अग्न अपने षयि गाड” इष्‌ मकार बह (रात ) इनको 
मन से ध्यान करता दूजा अधरमत्त दोकर { उचारण आदि मे कोई 


अशुद्धि न करता द्भ ) स्तुति करे । २। 
स्वे खग इन्द्रस्यासानः, सर्वं उप्माणः प्रजापतेर- 


सानसर्वे सपश ृत्योरामानः।तं यदि सोप्रपारभेत, 
“इन्द्र ५ शरणं प्रपन्नोऽभूवं, स ला प्रतिवश्यती ` येन॑बू- 
यात्‌ 1 ३1 

अथ यद्येन मूप्मसूपारमेत, श्रजापति « शरणं 
प्रपन्नोऽभूवं स॒ ला प्रतियेश्यती' स्येनं ब्रूयाद्‌ । अथ 
यद्येन & स्पेष्पारमेत ल्यु \ शरणं परपनोऽमूवं, 
सं त्रा परतिधश्यती ' स्यनं व्रूयात्‌ ॥ ४॥ 

सरवे स्वर धोबन्तो बलवन्तो वक्तव्या इन््रेवरं 
ददानीति । स्वं उप्माणोऽगरसा निरस्ता विद्रा 
वक्तन्याः। प्रजापतेरात्मानं पहदिदानीति। सवे स्पश 
लेशेनानमिनिदिता वक्तव्या मूत्योरतमानं परि 


हराणीति ॥ ५ ॥ 
भ सारे खर श्र का श्सीर &, मारे उपम भजापतिका 


शरीर रै, सारे स्प शयु का दारीर दसो यदि कोई पुम्ष उमे 





# प्सामष्ठो मिष्ठ२ ध्वनि्यो केदेवता यष्टकफर भव भक्षणेंकं 
दैेषता कते ह । स्थर-अमाष्टृउऊच्छृव्रद्टरष्यमम।। 
ऊभ्-यापताए।स्पर्द-कसम्थयटवचषछङषछशटरटङ्दणवतयथ 


श्धमनपप्त्यमम। 


{ ८६ 1 छान्दोग्य, उपनिषद्‌ । 


स्वरों भे उलदना दे # तो वह उसे कदे पे इन्र की रण पडा वा 
(-खरों का उच्चारण करता हुआ ) वदी ८ तुते) उलदा केटेगा }+३॥ 

ओर यदि को इसे उपो मे उल्नादे, तो बह उपे को 
' भे मजापति की दारण पडा था, (उष्म का उच्चारण करता हुभा) 
बह रुके उल्टा पीततेगा" ओर यदि कोर इसे स्पो भ उलहना दै, 
तो वह्‌ उते क “भे मृत्यु की श्रण पडा था, ( स्पशो का उचारण 
करता हुआ ) षह तुके उरुदा मस्म करेगा * ॥ ४ ॥ 

‡ सारे घर भरी इं ध्वनि से ओर बल से उचारने चाषे, 
इस वरद उद्रारा इर मे बर दे देता है $ सारे उष्म न भरसे दुष 
न केके हुए मिन्तु सुले इए उचारने चाष, इस तर ' दाता 
मजापति को अपना आप समर्पण करता है 1 सारे स्पदौ धीरे २ 
एक दृषरे मे न मिलाए हृए्‌ उचासे चारदिए, ईस तरद उदात 
( सन्तुष्ट हुए ) गयु से अपने आपको बचा रेता ६ ॥ ५.1 





#कितुने समुक स्वर ठीक नीं उचायाहे॥ 

† अर्थान स्वस का प्रयोग कछरता मा, स्वरो के अधिष्ठाता इर 
फति शरण मे पहुचा हुमा था, लुम मेरे ऊपर आ्छेप कर्ते दो, तुम्हरे 
ऊपर उपर देववा ख आक्चप होगा 1 अमिग्ाय यह दै जो जपनेश्णदेषकीः 
मक्तिभ उसके साय पकः हो र्दा हि,दषी के चरा दोः कर उसका अनिष्ट 
च्राहना उलटा अपने ऊपर पडता है 1 इसय्यि यदं तीनों जगह प्रति 
शब्द का प्रयोग हे । प्रति वक्ष्यति, उरा फददेगा घा उत्तर देगा, भ्रति 
पश्यति, उदया पीलगा, प्रतिधश्यति, उलटा जखपगा } यह उनको 
नाड्ना दौ ग हे,जिनका साया घमण्ड उच्चारण पर है, ओर परमात्मा 
म कोर मक्तिनर्दी॥ 


सका ‡ १ का उस्नारण भी ठीक दोना चाहिये, श्सक्े छ्य 


$ मक्त बुद्धि स, कि प्र मे बरुदू। 


पाठक १ खण्ड ५३ [८७ ]} 
वद्सांखण्ड 
त्यो धर्म्छन्धाः। यज्ञोऽध्ययनं दानापैतिप्थमः।१। 
तपएव दवितीयः, बह्वा्ाचा्यरषासी तृर्तायो 
त्यन्त मासानमाचार्यश्छेः वसादयम्‌ 1 सर्व एते पुण्य- 
, लोका भवन्ति, ब्रह स ५ स्थोऽपूततभेति । २। 
प्रजापरतिलोकानम्यतपत्‌ । तेभ्योऽमितपेभ्स््रयी 
विद्या सम्परासवत्‌। तामभ्यतपत्‌, अस्या अभितक्षया 
एतान्यक्षराणि सम्परसवन्त मूर्मुवः स्वरिति ॥ ३॥ 
तान्यभ्यतपत, तेभ्योऽभितपेभ्य ओकारः सम्परा- 
सवत्‌ । तद्यथा शेना सर्वाणि पर्णानि सन्तृण्णानि, 
एव मोकारेण सर्वावार्‌ सन्तृण्णा । ओकरारणए वेद 
सर्वम्‌, ओंकार एवदे < सर्वम्‌ । ९) 


धर्मक तानि स्कन्य (पदे दाख)! यज्ञ फ्ना, पटना 
( स्राध्याय ). ओर दान देना पट पहला ( स्कन्य १४ द्॥ ° ॥ 
तप ही दूर ह, ब्रह्मचारी घन कर अपने आपको मदा 
तपस्पा ते क्षीण करते इए आचार्य के थर रहना तीमरा £ } यष 





, # पदर, तनिंभेसे ्फ। क्योकि ये ध्म शास्यः, 
प्रार् गृहस्य भाधमोमे टूमराहि, न किः पद्टा॥ 

¶ प, वानपस्यश्य धर्मे दै, सदूा शुरु पो धरम रहते एष 
पसि षने भाप कोष्ण करना यद मैठिषः ग्घ्य वा घम द्। 
ह्मयाशति दो प्रकार फे ह ।उपङुर्वाणपः थार तरष्ठिकः।उपवूर्पाणप मा 
मयपर श्रद्मचर्य शो समापक्ट गुष्दाक्षणादर कर गृदस्यम 
केशा कये ह भौरजैष्ठिकःजे सारी भयु प्द्मवय मं श्निने £ 
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सरि (धमी) पुण्य वेको को भाप देते हं न्न संस्थ (ब्रहम 
दृद निष्टा शला ) अमृत को माप्त होता है ॥ 21" , 
श्रजापति ने लोको को ताया † नवः व्ह तपतो उने 
त्रपी वेया चृकर वदी \ उमने फिर उम (तरयी विया) को 
तपाया, ते उससे तीन अ्षर चूकर वहे, भूः, सुवः) सखः ॥' ३ ॥ 
` उमम एर उनका तपाया, ज वह तपर तोउनम्‌' आकार 
चकर वहा 1जेसाक्षि नाल से सारे पते चि दृए दै (नान भारे पततो के 
अन्दर से हो कर गर दै ), दती भकार ओकारसे मारीवाणी चिद 
हई शे\जकार दी यह स्व कुच है, हां ओंकार री यह प्व कुछ ?।\५॥ 
चीवीस्यां खण्ड 

ब्रह्मवादिनो वदन्ति यद्वसूनां प्रातः सवनं ‰. 

खद्ाणां माष्यन्दिन ५ सवनम्‌,.आदित्यानां च विखे- 

[3 ५ ५ १ < (. {$€ 

पाञ्च देवानां तृतीय ‰ सवनम्‌ 1 १४ 

% प्रह्मघ्स्य से यहां चतुयोधमी सन्यासो अभिप्रेत दे 1 त्रम 
सस्य, घ्रह्ममे इद्‌ निष्ठा वाटा] ब्रह्मस्ति यहां ओंकार मभित्रित 
जैसा फि उसी को आगे सव की निचोड बताया द । पडले तीने 
भाश्चमी जिन धेदिषः कर्मो मे रत ह, जिनका कि पार पुण्यो ह, 
श्वन्यासी उन कमो सरे ऊपरी फरसरि वेदोकः सार ओकार. 
निष्ठा वाटा षहो कर अष्टतच्वचछापाटेता दह] 

† यहां तपनि मदो भनि्रायह, पक तो जसे फिसी द्रव्यको 
तपनि से दलमेस स्वारव्यु पताह, षस तरद श्नलोर्फोमे से 
श्या विदा सार द, उसका सार भूःभुच.स्व, ओर इनका मार ओम्‌ 
्\ रुष्य, खव प्टेपट घस्नु दप ट, ते चद्‌ च्यम उरी, प्र्द्छ 
चो जाती 1 दम धवनर प्रजापति छ लिय तीना व्यकः भरू हष, 
शन त्मका म कोद वात उसके त्विय द्िषी नहं र्दी, उसने इनको 
सथाश मदमा, रार इममे स धर्ययिद्यापामार केर परनिकाटा ॥ 





* 
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क्व तर्हि यजमानस्य लोक इति । स यत्तं न 


विद्यात्‌, कथं कयात्‌ अय विद्वान्‌ र्यात्‌॥ २ ॥ 
पुरा प्रातरटुयकस्योपाकरणाज्जधनेन गार्हपत्यस्य 


दटसुख उपविश्य स पासव < समामि गायति । 
लो ३कद्वारमवापार्णुं ३३ पदयेम वा 
“रार्रशूहुं३्मा ३३ ज्यायो भा २२९११ 


"इति ॥ ४ ॥ = 
` अथ जुहोति नमोऽनये प्रथिवीकषिते लोकक्षिते 


लोकं मे यजमानाय विन्दे वे यजमानस्य लोकं 


. एतास्मि ॥ ५॥ 
अत्र यजमानः परस्तादायुषः घाहा । अपजरिं 


पारेषम॒, इत्यक्तोत्तिप्टति । तस्य वसवः प्रातःसवन 


९ सप्रयच्छनिति ॥ ६॥ 
्राम्रादी (रेद्‌ के उषा ) कहते टै, कि मातःप्वन तो 


प्रभो काह माप्न्दिनणवन र्ट्रो का ट ओर वृतीयम्रन 
एदित्यों का ओर गिब्िदिबोंकाह]॥१॥ 


मन्त्रके शक्षर यट ह "टोकद्वारमप्णु, पष्यम स्याथयं 
शस्याय ' दवे प्रघाफाम ' चेरार्याय ' एच प्रवाफ़ म ' स्पाराम्याय, भार) 
साश्राय्याय * इन अन्त पदा के सिवाय सारे मन्य य्ह 
† बीन वार समकारम्र निचोडा जाता, भीर उसवी आदति 
कीजाती ई, भात.» मध्य्दुन( दुपदर ) शर सादा । इन तीर्न ष 
प्रमदाः प्रातःसवन, माध्यन्दिनमवन आर ठतीयमयनं कते ह। 
कीनो सधनो के देयता पयु, ण्ट भोर मादित्य ह, भीर छन्द्~गायत्री, 


ष्टु भै. जगती दि! 


ग 
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तो अथ यजमान का रोक क # दै १ बद त ( ५५ 
को नदीं जानता, बह (यज्ञ को) केसे कर सक्ता द!दहांय 
जानता दै) तो करसक्ता ६ ॥ ९॥ _ ८ 

मातरनुबाक † के भारम्थ ते पहले यजमान गाहैपत्य अपरि क 
पाठे उत्ताभिमुल वेट कर बद्ओं का सामगाता दै, लोक (थवी) 
के द्रारको खोव्दे, दम तुङ्रे (प्रथिवी पर्‌) राज्य करनेक) 
न्दे ॥ ८1 ॥ £ ह 

तथ यजमान होम करता है [ यद कहते हूए ] नमस्कारे आज 


, चो. जो परी मे रहता ६, भो रोक मे रहता है, [इष ] लोक को 


मुघ् यजमान के च्वि लभ करु; यद्‌ यजमान का रोक है 1 ५। 

धजो यजमान द, यदो आनि बाला ह, जै यह, आयु 
समाप्त होती द 1 स्वाह्म ! [ केता हुआ आहति देता ह॑] । ` 
अग्र करो परे टा दे, 1 यह ककर बहु उट खटा ह्येता ह । उक्त 
[ यजमान] कै छ्य वषु मार्तःसत्रनदे ठेते ६। ९1 





# भान सवन क मालिक जो घु ई, पृथिवीलोक उनके वश 
मे, अन्तर्धि ष्द्रो के शरौ धादित्यो दौर चिच्येदेषो के] मब 
यजमान फे ल्यि कोर लोक रटा नदी, जिसको वह यज्ञ से जीते 
भार्‌ * लोकाय ध यजते ये! यते ' टोक के यिजय न्ह सिये षह यष. 
करलादिःजापोरयङ करताददःयद शति देएएस्टये यद नान होना चाहिये 
कि श्य उपाय भ यजमान षन्‌ लोकश्च जीतता है (धोक्यचार्य) 

† चार्थो का समुद्राय जो माया नर्हा जाता, उसे शस्त्र 
भने ह, जो शास्ष प्रात. फाल पदा जाना दै, उसे प्रातस्युवाक 
कदत 4 

> सोकके द्वार का अट । अगटनमरल, हाडा, चटकनी,] 
यह खशडा ज दवार णो सुले नदीं देदी 1 यदो लोक से पृथिवीलोकर 
मिप ह! मौर माप्यन्दिनिसयन मं रोक से अन्तरिक्ष शोक भौर - 
दीय मवनमे लोकम चौलीक मभिव्रन ह! 
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„ पुरा माध्यन्दिनस्य सवनस्योपाकरणाजघनेनारी 
भ्रीयस्योदद्स उपविदय स रेद्र \ सामाभिगायति ७। 
लो क दारमपावा य ३३ पश्येम ला वयं वैर 
३३२२३ हं आ २३ज्या रयो २ आ ३ २११ इति <। 
अथलुहोति-नमो वायवे <न्तरिषभषिते रोकपिते 
लोके मे यजमानाय बिन्देष वे यजमानस्यरोकएतासिि। 


अत्र यजमानः परसादायुषः साहा "अपजि 
परिषम्‌ ' इत्य॒क्लोततिष्ठति । तस्मे खा माध्यन्दिनि ५ 
सवन ‰ सम्भयच्छन्ति । १०। 

माध्यन्दिनि सवन के प्रारम्भ से पहले यजमान आप्रीधरीय 
अ्निके पीठे येगकर शो फे साम को गाता १। ७1 

छोक [अन्तरिपन ] के दार को सरोल दे, हम (अन्तरि मे) 
कै ष्‌ राज्य को परनि के सिम तते देखें । ८ 1 

तब वह्‌ हेम करता ट (य कहते हए ) नमस्वार हो षाषु 
को, जो अन्तरि मँ रवा षैः जो रोक मे एता ई» ईप राक 
(अन्तरि ) को सुच यनमान के ल्ि लाम कर। यहु यजमान 
का लोक ह 1 ९। 

परै जो यनमान ह, यषां अनि बाला ट, सदी यह आयु मप 
होती 1 साहा । अर्गल को प्रे ह्य दे । उसके लिपिर्टर माध्य 
न्दिनि सवन दे देते 1 १०। 


पुरा वृतीयसवनस्योपाकरणाजघनेनाहवनीयस्यो 


{ ९२] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


द्यस्‌ उपविद्य स आदिय ~< सवैशवदेव ५सामामि- 
गायति । ११। 


लोक दार मपावाश्णं ३३ पदयेमला वय ९ खारा 
२३३३ददह२ आ३३ब्याञ्यो 3अ[३२१११।१२। 

भदियम्‌ । अथवैशदेवम्‌ । ठो +क द्ारमपावा 
३ ३३ परेम ला वय २ साग्र २३२३३ हं३३्या 
श्यो आ ३ २१११ इति । १३। 

अथजटोति-नम आदियेभ्यश्च विशचम्यश्च देषे- 
भ्यो दिषिषिद्टयो रोकिद्वयो रोकं मे यजमानाय 

विन्दत । १४। 

एप वे यजमानस्य रोकं एतास्म्यत्र यजमानः पर 
सादायुपः स्वाहा ऽपहत परिघम्‌ इत्युक्तवोततषटति १५] 

तसा आदियाश्च विथ च देवा स्तृतीय सवन ५ 
पम्भ्रयच्छन्ति । एप चवे यङ्ग मां पेद, य एवं 
वेद्‌ य एवं वेद । १६। ॥ 

कसीयसथन के ारम्भमे पले 
पीछे उत्तराभिुख वेयकर आदिय 
गाताह। ११ 

लोक (दयौ) के दरार को खोन्दे ! इम तुन साराञ्य (सवे 


उ राज्य स्वं के राज्य) के लि देस । यद आदिसो का 
(साम) है।१२1- -- 


खे यजमान आहवनीय अधि कै 
का ओर विब्ेदेवों का साम 
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अगला परशयदेवों काहे "गोक (घौ) केदार को सोखै, 
हम तङ्ञे सात्राज्य फ च्व दे”! १३। । 

तव यह होम करता ह (यह कहते हृष) नमस्कार घे आदिसों 
को भर्‌ विषपदेवों को, जो ्ौ मे रहते नके रततेषै। एम 
रोक (रौ ) को युव यजमान के नि लाभ करो ॥ १५। 

यह यजमान का लोकै । मे जो यजमान ह यां अनेवान्य्र 
ह्र जही कि यदह आसु पमाप्तदनैती $ । घ्वाहा । अरग कोपर 
हा दो । वह कढकर्‌ षह उट सदा घेता 7 । १८ । 

उपरको आदिय ओर विभेव कतीयमयन दे देते, यह 
जो यज्ञ के परिमाण ( यथाधता) को जानता , नो इम रहस्य 


को सप्ता £, हां जो ईम स्व को मम्रना दे । १३ । 
------->9>०>०००>०*------------ 


तीसरा प्रपाठक # 


पहर गण्ड 

३०असो बाआदित्यो देवमधु । तय दो तिरी 

नव शो ऽन्तसति मपो मरीचयः पुत्राः ।१। तस्य ये 
प्राधो ररमयस्ता एवास्य प्राव्योमधुनाडयः । परतर एव 
`मधुशृतः । छगवेद एवे पुष्पम्‌ । ता अग्रता आपः। 
तायाएता वः ॥ २॥ एतगृगयेद मभ्यतप ‰ 
स्तस्याभितपरस्य यरस्तेज इन्दि वीयं मन्ना ५ 
# पमो (यणो) कःभगा (उद्रीध मादि) व रधन 


यामे यिक्ानणथत समाम फर्पः सार प्माषा षन श्रौ भारिि्वि 
ह उमष्पे स्यतन्ध्र उपासना दे-ल्टियि मदा धपदेवः भाग्म्म शले 
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` श्सोऽमायत 1 ३ ॥ तद्व्यक्षसत्‌ तदादित्य मभितोऽ- 
श्रयत्‌। तद्रा एतद यदेतदादिप्यस्य रोहित ५रूपम्‌ ।४। 
बद्‌ (मे स्थित ) मूं देवताओं का मघु (शहद ) 1 श्रौ 
उष (मरु ) का तिर्डा वा £, अन्तरित्न छता ६, किरणे ( सि- 
रणो यरं स्थित पानी, पानी की माप ) (मदिलर्ो के ) बचे ई ।१। 
उप (मूरय) कीजोपूवकी किरणे ह वरी इसकी पूत की मधु 
की नायां £ ऋचा ही म्य है । ऋगेद्‌ (ते विहित क्र) 
फुल है । पानी (मोम, आन्य ओर दूष की जो आदति दी जाती 
र, बह पानी) (फल का) अमृत है! उन छऋचाओं ने (जो 
मिष्या ह) ॥ २1 
द कऋयेदे (विदित कमे को भो एल द) तपाया, जब 
चद्‌ रपा, तो उपसे यश, तेन, इन्द्रिय वीर्य; ओर अङ्गा 
(स्वार्प्य ), यद्‌ रस उसत्न हृष्‌ ॥ ३ ॥ 
, , च (रस) बाहर्‌ ले रगा, ओर उपने सूरयंकाजा आश्रय 
था । भर्‌ बद यद दे, जा यह मूर्यं फा (उदय फे सय) ला 
स्पदै।५। 
केवल कमी अपनेफल मोग के त्थि चन्र रोक फो भाप हेते 
ह भरजोसावरी उपामकभी ६, वह धर्यं रोरु को 1 यष देवणान 
नाम गोको माप्त हप ६, बह सव देवता द! भूर्य 
उन मके न्ध्पि मधुषु आनन्द काष््ुह, क्योकि वहं षरि 
यहा का पत्य ई! दधा द्ह दंस ह; (जसक साधु यह 
शष्ट का एता टक र ह अन्तरित छता ह आर उमर्प जौ 
म्प पानी मराहुभादे, व माविस्ययो के अदेह । मूर्यं की 





¶ मधरा, सानि को दाक्ति, स्वारुप्य । दु्नो ३। १३१} 


शरपाढेक २, खण्ड ‰ । { ९६ 1 


किरणे उन अंहो के ल्ि घर है ऋषाएं यके पूरा करने मज्नो 
एक अग द बही यहां मधु मर्या र । बह परु जितर्मेसे यद्‌ 
म्यां अत वचूततीं टं, वह यज्ञ ( ऋषेद्‌ विदित दो्ा का कर्म) 
है, ओर उप यज्ञ मे जो ऊछ होमा जाता दै, बद इस एल का 
अमत ह, नजक्तका वह चृता ९। फर जव मक्सयम वृषा 
गया, ता उक्तमस्ति रसक्तया 1 षह रसजापारे पष्ठ सम्बन्य 
रखता ह बह उतत छोक वा पर्य छोक मे भोगा जाता £, इत छिपे 
कहा गया दै, फि उत पतने सूर्य काजा आश्रय लिवा। 
दूसरे सेण्ड | 
अध्‌ ये $प्यदक्तिणा समयस्ता एवास्य दक्षिणा 

मधुनाडधः। यजु ५ प्येव मधुकृतः यजु्ेद एवपुष्पं । 
ता अमृता आपः ॥ १॥ तानिवा एतानि यज्‌ ५ 
येतं यञुर्वेदमभ्यतप \ स्तस्याभितपस्य यस्तेन 
इन्द्रियं वीर्यमन्नाय ५ रसोऽजायत ॥ २ ॥ तद्व्यत्त- 
सत्‌, तदादित्यमभितोऽश्रयद्‌ । तदा एतद. यदेतदा- 
दित्यस्य शृ ५ रूपम्‌ ॥ ३॥ 

ओरजो इमकी दक्षिण की किरणे ई षदी शती दक्भिण 
कीमधु की नायां ६1 ययुर्न प्य पक्वां ४। युद 
( विव क्म) ही पुष्प६। पानी (सोम रस आदि)घ् 


( फुर का ) अग्रत ६ ॥ \॥ ७ 
उन यज्मन्नो { मविपयो ] मे इम येद [ विनि कर्मके 


कूल ] को पायाः । नब भट तया, चो छममे यश, तेन, इन्वः 
मौर्य ओर अप्राप्य यह एम रयन इभा ॥ २ . 


[ ९६ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । ` 


वहं (रप्र ) बाहर शरे रगा, जर उतने सयं का जा आश्रय 
क्या 1 बट्‌ यह दै, नो यह सु का युठ़ [ त) प हं ॥ ३ । 
। तीसरा खण्ड । 
अथयेऽस्य प्रत्यञ्चो रमयस्ता एवास्य प्रतीच्यो 
मधुनाड्यः । सामान्येव मधुकृतः । सामवेद एव 
ष्यं । ता अमृता आपः ॥ १॥ तानि वा एतानि 
सामान्येत ९ सामवेदमभ्यतपन्‌ । तस्याभेतपस्य 
यस्तेन इन्द्रियं वीर्यमन्नाय ५ रसोऽजायत ॥२ ॥ 
तद्‌ व्यत्‌, तदादित्य मभितोऽशरयत्‌। तदा एतद्‌ 
यदेतदादित्यस्य ष्णं ९ रूपम्‌ ॥ ३॥ -{. , , ^ 
ओर जो इपरकी पश्चमी कि हहं इ्की ` पश्चिमी मधु 
की नाखियां है 1 मामेबेद्‌ ( विहित करम ) ही पुप्प है, 1 ( सोम- 
आदि ) जल है इसका अरत ॥ ९॥ 
-;; इन साममन््रो ( मृमिलयों ) ने इक यजजर्ैद्‌ ( विदित करम} 
को तपाया जव ह तपा, तो उ१ मे य, तेज, इन्द्रिय, र्य 
ओर अभ्रा रमर उततर हमा ॥ २ ॥! ५1 
` . षद क्षे खगा, ओर उतने सर्य काजा आश्रय छिया। बह 
यह, नो" गयं का फालारूप ट ॥ ३ ॥ , । - 


“चायारण्ड } , ^ 
अथ येऽस्योदञ्चो रूममस्ता एवास्योदव्यो 


मधुनाडयः 1 अथवोद्गिस एव मधुकृतः । इतिदास 
उण य्व । ता अमृता आपः ॥ १॥ तेवा एतेऽय 


भरपाठक >. सुण्ड ५। { ९७ ] 


पाङ्गिस एतादैतिहासपराण मभ्यतपन्‌ ।. तस्याभि 
तपस्य यस्तेन इन्द्रियं वीर्य मन्नादय ५रसोऽनायत 
॥ >} तट्‌ व्यक्षरत्‌, तदादिित्यममितोऽश्रयत्‌ ¡ तद्रा 
एतद , यदेतदादत्यस्य "परः इृप्ण ६ रूपम्‌ ॥३॥ 

ओर जो इतकी उनरी किरणे द, बह इसी उत्तरी मयु की 
नाका है । अय्वाद्भिरम्‌ मन्न ही मक्ियां रै! इति हाप पुण 
फूल दै । ( सोम आदि ) जर अमृत टै ॥ १ ॥ 

उन अयर्बाद्भिरस्‌ मन्त्रों ८ मक्िपयों ) मे इम इतिदाप्र पराण 
कोतपाया। जव य्ह तपा, तो उष से यश, तेन. इग्धिय, वीर्यं 


ओर अनाद्य रस उव इभा ॥ > ॥ 
चह इरन सगा, आर्‌ उपसतन भूयक्राजा आश्रय ल्पा । ब 


यह्‌ हं, नां घ्रूय का अत्यन्त काटा ष्पह॥ २) 
पाचयां यण्ड 


अथ येऽस्योद्दैवा रमयस्ता एवास्योवा मधुनाडवः। 
यद्या एवादेशा मधुकृतः । वदेव पुष्यं । ता अमृता 


आपः ॥ १॥ 
ते वा एते गद्या अदेशा एतद्‌. तह्माम्यतपन्‌, 


तस्याभितपस्य यरस्तेज इच्धियं वीर्य मन्ना्य £ 
रसोऽजायत ॥ २ ॥ 


# अदृधमे म पार्प्ठिध सश्रियो मै इतिद्पसपुण का सुमना 
लिः & । पटी यदं फु द ॥ 





[९८1 छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


तद्‌ ग्यक्षत्‌; तदादित्यमभितोऽश्रयत्‌ । . तश 
एतद्‌, यदेतदादित्यस्य मध्ये क्षोभत इव ॥*३॥ , 
ते वा एते राना £ रसाः,वेदा हि रतास्तषा-मेते 
राः । तानि वा एतान्यमृतानाममृतानि, पेदाह्मृता 
सता मेतान्यमृतानि । ४ । 


# ॐ ॥ 
आर जो इतकी उपर की किरणे र, बही इसकी छपर की 
भधु की नायां हे । गुह आदेश [गु बिधिये-रोक दवारमपाणु, 
. श््यादि] ही मक्लयां हे । व्रह्म [ ओम्‌ ] ही पुप्प दै । [सोम 
आदि } नल ही अमृत है । ९1 ॥ 
उन गुर अदेशे ने इस ब्रह्म (ओम्‌) को तपाया । जब 
षह तपा, तो उपसे यश, तेन, इन्टिय, वीरय, अन्ना) यह रम 
उतन्‌ इआ । २॥। 
बह श्रने लगा, ओर्‌ उसने मूर्यकाजा आश्रय शिया । बह 
गह हे, जो यह्‌ सूये के मध्य मे हि थरथगता सा दीखतादहै।३। । 
यह्‌ [ स्य के रोहित आदि कूप ] रसो के रस है। क्योकि 
वद्‌ रस [ लोकम सार मृत बस्तु है ] ओर यह [ रोहित आदि 
कप 1 उनके (वेद्‌ विहित कमं के) एस टै । ओर यद अमूर्तो के “ 


अभृत ६ । प्रयोकिवेद्‌ अमृत £, ओर्‌ यह्‌ उनके अभृत ॥ ५ ॥ 
छटा खण्ड। 
तद्‌ यत्‌ प्रथमममूृते, तद्वस उपजीवन्त्यमिना- 


ससेन । न वे देवा अश्नन्ति न पिवन्तयेतदेवामृतं ` 
हेष्टा वरप्यन्ति । १। 


म्रपाठक ३. खण्ड द। { ९९ ] 


त एतदेव रूपमभिसं विदान्त्ेतस्माद्‌ रूपाडुयन्ति।२। 
सष य॒ एतदेवामृतं वेद, वसूनामेषेको -भूतवाऽभिनैव 
सुतेनैतदेवाम्रतं इष्ट्वा तृप्यति । स एतदेषरूपमभिसं 
विशवयेतस्माद्‌ रूपाद्देति । ३। 

स यावदादित्यःपुरस्ताटुदेता, पशादस्तमेता, वसू 


नामेव तावद्मधिपत्य < स्वाराज्यं पर्येता । ४ । 

जो यह पषठला अमृत [ रोहितष्प ] उमको यपु [ भातः 
सवन के अधिपति ] उपमोग करते टँ लिन [वपुर] में अगि 
मरधानटै। देवतान खिद नपि, पिन्तु म अष्त मो 
रखकर दी र्द्ते! +, 

वह मी सूप [ गोहित स्पे दी प्रेष कसते टै, ओर ल्म 
ष्पसे द्य दति है [फिर यार निकन्ते $] । २। 

ह जो इषी अमृत फो जानता दे, वद षुभ ये मेषी ष 
येनकर्‌, अग्नि की प्रधानतासे [में] हीष्मी भृतको देष 
दष होता ॥ यह शमी शपे प्रवेश करता, ओरश्मश्पमेपिर्‌ 
उदय होता ै। ३। 

जितनी देर मूर पर्व पे उदय त्तेता टे, ओर पश्चिम पे अस्त 
लेता 8, उतनी देर तक ब युं के स्वतन्त्र राज्य को न्भ 
करता + 1४1 ् 

करैः जयं तफ उनके भोग फा सयसर नहीं आना, तेवनयः यद रम 
रूप परे सीन रहते ६, भौर जय उनके भोग का अयसरमाठा दै, योव 
शवरस्प स उदय रति द अथो उत्साह यामे हति ईई ( शकाचार्य ) 
` अक्षणभै-नापिपत्य स्वाराज्य फो बरेरता हे 1 गर्थोनू उस पुना 
को धपते यद्य मे यरता है, जिम्पर अपना स्वतन्धरान्य दै { व 





[{ १०० ] छान्दोभ्य उपनिषद्‌ 1 
॥ सातवां शण्ड । 

अथ यद्‌ द्वितीयममृतं, तद्‌ खा उदजीवन्तीन्देण 
ससेन । न बे देवा अश्नन्ति न पिबन्तयेतदेवामूतं 
दृष्ट्वा तृप्यन्ति । १। 

त एतदेव रूपमभि संविकन्तयेतस्माद्‌ रूपादुयन्ति।२। 
स॒ य॒ एतदेवममृतं वेद, सदमाणमिवैकोभूतेन्रेणैव , 
मुखेनैतदेवामृतं रष्ट्ा तप्यति 1 स॒ एतदेवरूपमभि 
संबिश्येतस्मादृरूपादुदेति । ३। 

स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता, 
द्वि्तावद्‌ दक्षिणत उदेतोत्तरतोऽस्तमेता, णामेव 
तावदाधिपत्य ५स्वान्यं पर्येता । ४ । . 

अवे नो दूमरा अमृत है, उक्तको र उपभोग क्ते ष, जिन 
भ इन्र भान दे ! देवता न खाति ष न पीते, किन्तु इष अमृत 
को देखकर दी त्त होते द! १ 1 

वह ईमी श्पमे मेश फे $, ओर इम रूपमे उद्य होति है ।>। 

बह जो इस अकार्‌ ऽम अमृत को जानता, वब्हस्रोंरमेसे 
चीप चकर इनदर की भ्रधानतामे ही दृमी अगते कोदेस्वकर्‌नृष्ठ 


होता दे, वह इमी स्पे दा करतार, ओर इम रूप मे उदय 
होता) ३। 

जितनी देरतक सूरे पूर्वमे उद्य टोकर पशिपमे अस्त 
ता ह, उम्‌ दुगना काट दक्षिणसे उद्य हति ६ आर उत्तरम 


अम्त होना ह, उतनी देर तर्ब कं स्वतन्त्रे राज्यको लाभ 
केर्ता १141 


भपादक ३. खण्ड < ॥ [ ९०१ ] 
आटवां खण्ड । 

अथ यत्‌ तृतीयममूतं तदादिया उपनीवन्ति वर 
णेन सुखेन । न वे देवा अश्नन्ति न पिवन्तेत देवामतं 
इष्ट्वा तृप्यन्ति! १1; 

त एतदेवरूपममिर्सविरन्येतस्माद रूपाटुचानति। २। 
स य एतदवममरत पेद, आदियानामेवका भूवा 
वरुणेनेव सुसेनेतदेवाम्रतं हष्टूवा तृप्यति । स एतदेव 
रुपभभित्तविश्यतस्माद्‌ सूपादुदेति । ३। 

स यावदादियो दक्षिणत उदेतोत्तरतोऽलमेता, द्वि- 
सावत्‌ पश्चादटदेता एरसतादस्तमेता, ऽदिानामेव ता- 
वदापिपय ५ खाराज्यं पर्म्यता 1 ८। ` 

.. ओर जे तीसरा अभृत दै उमे आदिय उपभोग कसते ६, 

जिन म षण भधान ष । देवता न सतति षै न पानि किन्तु शष 
अमृत को देखकर दी कृप होते टै! ५। 

बृह्‌ इसी स्पे भवेच कर्तेद ओर इष्पमे उद्य दोतते ३॥२॥ 

धह जो इस अकार दुम अमद को जनिता ह, वह आर्यो 

भसे षको करवरुण कीं दी मधानतासे इमी अणतकोदेस 

कर्‌ तृ रोवा! वह इमी रूपमे पवेश करताट, अर इष स्प 

मे दय ्हेतादै॥ >॥ 

सो जितनी देर तक मर्यं दक्षिण सै उदय होता ओर 
उत्तर मेँ अस्त होता ६। उप्तम दुगना काल पिम से. ˆ "ट 
ओर पूव मे असत हेता है, उतनी देरतक्त ऋ ॥ि 
राज्य को लाम करता ॥ दा 
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नावां खण्डं 
अथ य्चतु्ममतं तन्मस्त उपजीवन्ति सो 
-मेन यतेन । न वे देवा अश्रान्त न पिबन्देतदेवा 
मृतं दृष्टवा तप्यन्ति ॥ १॥ 


त॒ एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्मद्रपाहु 
यन्ति ॥ २॥ 


सय एतदेवममृतं वेद, मरुतमवेको मृता 

सोमेनेव सुलेनेतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यति ! सं एत- 
देव रूपमभिरसविशत्येतस्मादरूषादुदेति ॥ ३ ॥ 
स ाबदादित्यः पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता, दिस्ताव 
दुत्तरत उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता मरुता मेव तावदा 
पिप्य ५स्वाराज्यं पर्थता 1 २॥ 

आर जो चौथा अमृत दै, उत्ते मरुत्‌ उपभीग करते ै, जिन 
मेसोम मधान द । देव्ता न पति दै) न पीते हे, भिन्तु इ अव 
कोदेलकरदीक््देतिरै\) ५) 


बह द्ृषीम्पर मे अवेदा कते $, ओर इक्र्प से उदय 
हनि ६॥>॥ 

बद जो इस भकार्‌ इ अमृत को जानता है, वह मरतो 
से डी एक भनकर सोभ की कौ मथानतता से इसी अपृत को देख 


कर देष ता हं 1 बह शती सख्यम प्रवेश कर्तार, ओर ष्म क्ष 
मे उदृषष्नेवादे॥ ३31 


भषाठक ३ खण्ड १० [ १५०३] 
„ . सो जितनी देर तक सूर्यं पश्चिम से उदय होता दै, ओर 
प्व म अस्त होता £, उप ते गना काल उच्चर से उद्य हता ई 
आर्‌ दक्षिण मँ अस्त होता है, उतनी देर तकर बह मरुतो के स्वतन्त्र 
राञ्यको लाभ करतादै॥४॥ 
दृस्षवां खण्ड 

अय यत्‌ पतचमममूतं, तत्साध्या उपजीवन्ति 
ब्रह्मणा सुसेन। न वे देवा अश्चबन्ति न पिवन्त्येतदेवा 
मृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति ॥ १॥ 

त एतदेवरूपमभिसेविशन्तेतस्मादरपाुयानि ॥२॥ 

स य एतदेवममृतं वेद, साध्यानामेवेफो मूत्रा 

-ब्रह्मणेव सुसेनेतदेवाम्तं दृष्टवा तूप्याति । स एतदेवरूप 
ममि संविशयेतस्मद्रूपादुदेति ॥ ३ ॥ 

स यावदादित्य उत्तत उदेता दक्षिणतोऽस्त 
मेता, दिस्तावदूर््वं उदेता्वागस्तमेता, साध्यानामेव 
तावदापिपत्य ५ स्वाराज्यं पर्येता ॥ ४॥ 

ओर्‌ जो पाचतरां अत टै, उत साध्य उपमोग करते निन 
मँ बरह्मा भधान दै । देवता न खति षट न पति ई. किन्तुहम अभून 
कोदेख करद र्प्तहेते द ॥? ॥ 

वहु मी सपमे मेश क्रते है, भौर सूमकूपमे उद्य 
हते ्॥२॥ ५ प 

च "रो णक. इम अगन दो नाला द. बद्‌ मार्या मम 
ही एक दनकर प्रदम री ध भपानना मे एमी अग्रव कोद्र कग 


{ १०८ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


ष हेतारं । बद इष रूप म वेऽ करता है, ओर इ सूप से 
उद्य होताह॥३॥ ् 

सो जितनी देर तक मूर्यं उत्तर से उदय होता ६, -ओर 
दुषिण भे अस्त होता ४, उक् से दुगना काल ऊपर उदय होता दै 
ओर नीये अस्त होता ह, उतनी देर तनः बह सायो के स्तन 
राज्यकोलामकररशदहै॥५॥ 

॥ ग्यारहवां खण्ड 
अथ तत उर्व उदेत नेवोदेता नास्तमेतैकल 

एव म्ये म्धाता । तदेष सलेकः ॥ १॥ 


नवतेत्रन्‌ निम्लोच नोदियाय कदाचन । 

देवास्तेनाद्‌ ५ सत्येन माविराधिपि ब्रह्मणेति ॥ २॥ 
न हवा अस्मा उदेति, न निम्लोचति सष्दिवा 

वासे भवति, य एतामेवं ्रहमोपनिषदं वेद ॥ ३॥ 


मे उम मे उपर उदय होकर बह फिर न कभी उदय होगा 


न जस्त होगा । प अकेला दी मध्य (केन्र ) मे खदा रगा 1 
म प्र यह श्चोक दै ॥ ५॥ 


वहां म कभी उदृय द्रे न अस्त 1 देवो {मै उस सत्य 
(णकमर } वरध मे कभी परेन दों ॥ २॥ 

; _ जम बरहमोपनिपद्‌ ( वेद के स्या ) को ठीक २ जानता 
ह, उमरे न्द दोन. ॐ 

४५ उनके उद्य होता दे, न अस्त होता रै, उसके 


दिन पतै नाता दिन बृ 
जाता )॥३॥ न नात्रईै + (द्मेशहका दि ( 
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प्रपाकट ३ खण्ड ९१ { १०५ ] 


. तदरेतद्‌ त्ह्मा प्रनापतय उवाच, प्रजापतिर्मनपे, 
मुः प्रजाभ्यः । तदधेतदुदाखकायारुणये च्येष्यय 


पुत्राय पिता व्र प्रोवाच ॥ ९ ॥ 
॥ इदं वाव तञ्ज्येष्याय - पुत्राय पिता व्रह्म प्रवरूयात्‌ 
प्राणास्याय बाऽन्तेवासिने ॥ ५॥ । 
नान्यस्मेकस्मेचन,ययप्यस्मा इमामद्विःपस्गिदीतां 
धनस्य पूर्णा दद्याद्‌, एतदेव ततो भूय इयेतदेव ततो 
भूय इते ॥ ६॥ 
यहं (रहस्य, मघुिज्ञान) बर्मा ने भजापनि को यत्या, 
भजापति ने मतु को, मनु ने अपनी सन्तान (इक्ाकु आदि) को । 
अपने सवसे वटे पु उदारक आरण को उमके पिता (अगण) ने 


यह व्रह्म ( का रदस्य ) वतलाया । ४। 
इसे यह व्रह्म ( का रदस्य ) पिता अपने मवमे यहे चुत 


को वत्लाए, बा योग्य रिप्य को ५ 1 
ओर किसी फो नदीं चाहे इमे य्टपानिर्यो ने पिरदृ यद 
(समुद्र पर्यन्त थिवी) धन की भगी हूर देवे, यदी (रहस्य) उभे 
बदु कर, हां. यदी उमते षद करषटे €।2।॥ 
„ ऋष स्याद सण्डोका ग्हस्याे एमारीयुच सेपरे । भगः 
सचमुच यष कतना मदग रस्याय मारी पटु स पर ही शानाचा 
हिये या । मदींतो हम स्मे बहुन ोड्‌ म यच डान 1 यद्यं ह्म खाल 
हि मके पाय यदीद, जो सा्येभीम राज्यो 








क बतन्टा दिया - 3 न 99 ५ 
इसके सामने यच्छ समदते ह । ध्सव्यियि रमे-कोर्‌ शोकः न्दी, यद 
पर नहीं पष्य सः । सथापि जोर पात सममन 


हम सकः परे रहस्य प 
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वारहचां खण्ड 


गायत्री वा इद ५ सर्वे मूत, यदिदं किष । वामे 
गायनः वाग्वा इद ५. स्र गायाति च चायते च।१९। 





मे भती दै, उमको विदन करते 1 हम मनुष्य द, हमरे लिय यद 
खाक ह, धम व्यक भं जो हमारे पास मार वस्तु, वट वेद, वैदिक 
जिन्‌ दाग दम दस लोकां यदा, तेज, इन्द्रिय, वीयं आर स्वाम्थ्य 
फ भोगने ६] फिर दप्त जीवन वा मार णका भौर जीवन ह, जिसे 


एम मूयलोक मे मागते ६ । ८ 


यदां दौ का दिराोफामूशके स्मो षा देवताओं फा भर 
उनम एक प्रधान दैवता का इगयत कोर नियत मम्बन्ध जसे 
(१) छचा, मेद्‌, पूयैनाकरूप, यसु, अग्नि 1 (२) यसु, यनुर्वव, 
श्र्र्प, द्र दनद । (3) साम, सामवेद, पथ्िम, कान्ा, आदित्य, 
वेक्षिणघर्ण (४) भधयंद्विरम.इतिदास पुगण.उत्तराधड़ा काटा, मस्व 
मोम (५) गुद आदेश, ओम, ऊपर, मध्य, (पेन्द्र ) साध्य, ब्रह्मा ! 
वसुर, आदित्य, मम्ब ओर स्राध्य देवनागण यदििककर्मा फा 
षरे घाटा भीर इन र्दन्या का (जोयदां पूर्य फटे षं ) जाननेयाला 
चता यनकर उन्दी मजा मम्मिखिन दाता भर वद्‌ इनफे साथ 
यमी शरन फो भागना द, जिम यद्टदरेवता भोग दहे । इन्र 
व भन्पफः उपामना फा फट णवः दुमे मे वदयार ह । पहले का 
जा मागकाट द, दूमरेषा उससे युना आर नीमरे का दुसरेसे, 
शुना ६ ¶न्यादि। म्य चे अन्दर जार परिवतन दोना, उसरको 
बद्‌ उपभोग कने ट, यद पचो द्ववन प्रह्ये उपासक शवलब्रह्म का 
उषमाग करते दं। एमदेः ऊपर (उमरे परे) पकभर मूयद्े (येन 
गजस: ) जिममे यह सू तप र्दद! चद्‌ पर्रह्म 
प्रुयण्रद्यष्े। एम दार्थ से ऊपर यद्र फर जवे वहष्म यय कद्ध्ान 


वना द। गय उद्य म्न ना यः दुम पिय जाता ह भग पकबाद्‌ 
ह्ीम्बदाकन्वियि दिनिचद्‌जानां ष्े॥ 


माठ ३. खण्ड ५६ { १०७ †} 


` यावेसा गयत्री, इवं वव सायेयं एथिवी, अस्या 
“६दीद ५ सर्व भूतं प्रतिीषठतमेतामेव नातिरीयते ॥२॥ 
यावेसा प्रथिवी, इयं याव सा, यदिदमासिर्‌ 
पर्ये शेर्‌, अस्मिर्‌ हीमे प्राणाः प्रातिषठिता एतदेव 
नाततिकीयन्ते ॥ ३] 
यद्धे तत्‌ पुस्पे शरीरम्‌, इदं वाव तद; यदिदमसि 
नन्तः पुरुप हदयम्‌, अस्मिर्‌ दमे प्राणाः प्रतिष्ठित 
एतदेव नातिशीयन्ते ॥ £ ॥ 
सषा चठुष्यद्‌[पद्रविधा गायत्री । तदेतद वाभ्यनूक्तम्‌।५। 
तायानस्य महिमा ततो ज्याया ५ श्र पृस्पः। 
पादोऽप्य स्वौ भृतानि तरिपादस्यामूतें दिषीपती ॥६॥ 
यद्धे तद ब्र्येति, इदे याव तद "योऽयं बदिदा पुरा 
दकिशः । यो पे प्त विद्धा पुरुपादाकारशः ॥७॥ 
अये धाव सः, योऽयमन्तः पुर्प आकाशः । यौ वै 
सोऽन्तः पुरुप आकाशः ॥ < ॥ 
अयं वादसःयोऽयमन्तहदय आकाशः, तदेतदपर्ण 


ममरवतिं। पू्णममरबतिंनी : धियं टभते य एवं पेद ॥९॥ 
गरापघ्री # सचमुय यषटमारी हत्वी, नो टए ५८६ ॥ 


क गायत्री धदुकःचन्दाम सपव दनु द, श्राप. बड़ी ररिः 
खारा चरान्‌ सिया, सयक दायादसम चिच सगापातासता ह, ध्म 


ह्ट्वे यदा मह्मक्य गायथीके स्पे पनस्य दर्यो वेदान्त 
१।१।२५॥ 
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ज ०.५. 1 ५ [ऋ 
गायप्री वाणी ह, वर्योकिं वाणी इस सवं को गाती ह (गायति) 
ओर रा कणी ह ( राये) # 


बट गायत्री यह प्रथितो £ क्योकिट्पमे यह हर एक 
ती एहारा पये दुष द आर इमे कमी न उलघतीं हे ॥ २॥ 

षह एरी यह, जो यह पुस्प मं शरीर ‰ क्योकि शसं 
भ यह शरि भाण ¡ (जो वास्तयम हर एक दृस्ती १ › सारा श्वि 
हृष हं ओर्‌ इते कमी नरी उलप १ 1 २ ॥ 

अग्र यद जा पुरप मे शरीर ह, यद यह्‌ पुरुष के अन्दर्‌ हर्य 
‡, क्योकि इस मे यद्‌ मरे भाण ( जो वास्तव भे षर एक हस्ती ) 
सहारा द्यि हूए ह ओर इस को कभी नही उलप र } ॥५॥ 
` सोय छकार कौ गायत्री चारपाद वाली षै §। ओर 
गह चने भी कहा गय ह ( चेद्‌ १० १९०1 इ } ५॥ 





रभ जरच्रा इन दाना धातुभोस गायत्री थना] गायत्री 

याणी एसरियि ह, फि याणी मय का गादी द, वरल कर्ती टै, ओर 
-भय से चचाती ई । 

र प्राणयदा पाच दन्द्ियास अभिप्राय हासक्ता ह, जैसाकरि 
छान्द० ११२।१९,२१७११ अर वणेन किया ई) चा पाच माते 
प्रायुर्भास गमिप्राय दासक्ता €, लसा किः ३। १३। १ मे वभ करगे । 

.‡ सायभर जीर पूरयिवी भ यह समता ६, गायत्री भार्णो की रक्षा 
फन वाखा द, आर पवी सतर ्राणियो फा याधय £ 1 एषा तरह 
पयिषी तैर द, सीर शरीर दय £ । दम तरद्‌ अन्त मरे मावश्री 
भ द्य के माथ एक किया गया ह । ओर हदयाकाश प्रच ६1 

$ ख प्रकारः की अर्थाह्‌ वाणो; भूत, पृगधवी, दार, प्राणं भौर 


हदय रुष । चार पाद्‌ छ छ अक्षरो के, पयोकि गायत्री परौवीस भक्षर 
कारन्द्‌ हं (राकराचाय) * 


भपारक् ३ ण्ड १२ [ १०९ | 


इतनी इत [ बह्म जो मायतरी ते सम्बद्ध दै ] की महिमा 
[ विभूति ] दै, पुरुप [ पूर्णवद्च ] उपे वड़ा दे । सारे मूत इसका 
एकं पाद्‌ है । ओर तीन पाद्वाला इसका अमर स्वरूप दौ 
अर्थाव्‌ [ अपने सरूप ] मे है # ॥ द ॥ 

यह्‌ नो बल्ल है [नो अपने खूप मं तीन पाद से अपर 
वणन फिया है, ओर गायत्री के प मे वणन किया है, ] यह्‌ बही 
&, जो पुरुप के बाहर आका है । ओर यह आकादा नो पुरुष 
के बाहर है-॥ ७ ॥ 





भायत्री-गयगरी छन्दोम से पक दन्द ट, ओ भराय.षडी शि पालाः 
घर्णेन किया गया हे, इसके दास जह्य चित्त छगाया जाता है, इस 
कि यहां ब्रह्म फो गायत्रीके रूपमे वर्भन कियाहैदेखो वेदान्त १।१।२५ 
गाओौरबाश्नदोनों धातुं से गायशरी वना हे । याणी गायत्री इसलिये 
है, फि वाणी सय गाती है, वेन करती है आर भय से वचाती है। 


श्राण-माण दां पांच इन्द्रियों से मभिप्राय होसक्ता ट, सा कि 
छान्दोग्य उ० १।२।१६२।७। एमे वर्णन किया है । वापांच मीत 
1 अ म वन करो 
चायं से अभिप्राय दोसक्त है, जसा कि ३।१३। एमे वर्णन करगे। 
गायत्री मौर परथिवी मे यह समता दे, गायन्नी पर्णो की रक्ता करने 
त्राली हे,ओौर यिव सव प्राणियों का आयय दै । इसी तरह परथिवी 
र क 
शेर है, ओर शरीर दूय दै । इस तरह अन्त मे गायनी को देय 
से पक क्रिया गया है । ओर हृद्याकादा ब्य है । 
छः भकार की अत्‌ वाणी, भूत, एथिवी, शरीर, भौर आण 
-षदयरूपः चार पाद छ छः भक्षो फे, प्रयोकि गायत्री 


-चीषीस भक्षर का छन्द है ( शंकराचाये ) 
भुखप सूक्त भे य़ मन्त स्प ब्रहम फे घणेन मं है। भोर यदां म 


ॐ, 
शदेयाकारा से प्रक्ष का वर्णनदटै। 


, [ ५९० 1 छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 

यहं षी द जो यह पुरुप के अन्दर आका र । ओर्‌ 0 
आकाशो पुरुपके अन्दर (त बह यदी ह) जो यहं हृदय 
भकार [बह्म ] 2, जो सारे परिपूर्ण ट आर कभी पद्रने ला 
मीं रै। जो ससे जानता ह वह पू ओर न बदररने सलमैभी 
खी) को सभ करता ॥ ८ ॥ 


॥ 


तेरदवां खण्ड * 


तस्य देवा एतस्य हृदयस्य पश्च देवस्य 
स योऽस्यमाडूषपिः स प्राणः, तचश्चुः स आदितः 


तदेतत्‌ तेजोऽनायमिद॒पासीत। तेजस्व्यन्नादो भवति, 
यणवंवेद॥१॥ 


उप हृदय के पांच च्ि [ दार ] £, नो देवों [ इन्र }8 
सम्बन्थ रखते दै! नो इस का पू दरार दै, ह माणे, बहि 
ह बद आदित्य [ सर्य ] ह 11 इष को इस दृष्टि ते उपति रि 
` यह्‌ तेन दै धर अत्राय स्वास्थ्य, आरोग्य ] है । नोस 


जानता दै, बह तेजसी होता है ओर खस्य [त्रीरोग ] होता है॥१॥ 


अय योऽस्य दाक्षिणः सुषिः स व्यानः, तच्छ्रत्र 
स चन्द्रमाः 1 तदेतन्छरीश्च॒यर्रतयुपासीत । श्रमाद्‌ 
यस्वा मवति, य एवे वेद ॥ २॥ ८ 


* मायी द्वार द्यस्य ब्रह्म की. उपासना वतखाकर रव ओ 
~ उस दय के द्वारपाल द, उनका ध्यान जीर फल वतराति ह ॥ ` " 
„ ग य्डांजो भाणश्चश् मौर मादिस्य आदिव सम्बन्ध दविखल्ाथा 
६, ॐीक देसादौ सम्बन्ध पांच पपार क समाक्षिमेभीहे॥:- 


१ 


मुषाठक ३ सण्ड १३ { १११] 

जो इका दािणी दारा है ह व्यान है, यह श्रो रै, बह 

व्री । उको इष दष्ट से उपासे फि यह श्री है जीर यदा 

६। जीं इपर दस्य को जानता ६, टे श्रीयाछा धोर्‌ यकताट 

हेता २1 

' अथ योऽख प्र्‌ पिः सोऽपानः सावार सो- 

मिः तत ब्रदयव्चस मन्नाच प्रिटपासौत । बरहवर्चत्य 
्नादोभवति य एवं पेद । ३। 

'नो सका पिपी दवार, कह अपान) इह गणी 
बह अ्निहै।परो ते द से उपपि, कि यह बर्ह ओर ' 
अन्ना [आरोगय] हे । जो इत दस्य को नाना, पद वमयी 
ओर्‌ `अन्नाद(अरसेग) हेता १ ॥ ३ ॥ 

अथयोऽसोदडखपिःस समनिःत्मनःसपरजन्य 
तदेतत्‌ कीति चवषि्ेलपासीत। कीरिमार्‌ खि 
भार्‌ भवति य एवं वेद्‌ ॥ ४॥ 

नो सका उमरी दरार है, यह समन है, वह मन वपम 
पिष] ह दकि दप षि ते उपति फि ह की दै यौर कानि 
[न्द्‌] १५। जो इव खस्य को जानता दै, ऋ कीरिमान्‌ ओर 


कानिमान [ सन्दन्धव्ान होता हे ॥ ४ ॥ 


„ भय योशछयोद्वः खपिःस उदानः सवायः सं 
आकाशः! तदेतदोनश्च महेखुपा्ीत । ओजस्वी 


महस्याम्‌ भवतिं य एवं वंद ।॥ ५ ॥ 


{१५९} छान्दोग्य उपनिषट्‌.\ 

जो इसका उपर का दरार दै, बद उदान है, वह वायु द 
आकाक र । इते हस दृष्ट से उपासे फि यह ओजस्‌ [ बल, ददता]; 
है ओर मषिपा हे! जो इस रस्य को जानता है, बद ओजस 
आर पादमा वाख दाद 1 ५॥ धि 


ते वा एते प ब्रहमएर स्रगस्य खोकस्य द्ाखाः। 
सय एतानेवं प ्रह्मपुरुपार्‌ खगस्य लछाकस्य दारान्‌ 
, चेद, अस्य कके वीरोजायते; परतिपद्यते स्र्मरोक, 
एतानेवं प ब्रहमपुरुपान्‌ स्वगस्य रोकस्य द्राखान्‌ 
वेद } ६॥ 4 


यह्‌ पाच (हृदयस्थो के पुस्षरै, जो सवर्गरोक (दादरोक) के द्रा 
पार है । जो इन पांच वद्मपुरुपो फो खर्गखोक फँ दरारपार . जानता 
४, उपके कुन भर वीर पुरुप उतपन्न होता है ओर स्वयै वह स्वग 
लेक फो मरा प्तेता शैः जो इस प्रकार इन पाच व्रद्मपुरुषों कों 


स्वमेक ऊ द्रारपष्य जानता द 1\ ६ ॥ 


८ 


* अथ यदतः परो दियो ज्योतिर्दप्पते विश्वत 
पेष सवतः षटप्बनुत्तेपृत्तपुरोकेष, इदं वाव तद, यादि 
दमास्मचन्तः पसप ज्योतिः ! तस्मपा दृष्टिः ।॥ ७ ॥ 

यत्रतदस्मिर्छीरे स \ स्पभनोप्णिमाने विजा- 
नाति । तस्येपा श्रुतिः-यत्रेतत्‌ कणावपिगर्य निनद 
^.“ नदथुखिग्नेखि ज्वलत उपशृणोति 1 तदेतद्‌ 


अव बह ज्योत ना इस याक ऊपर चमकती ह, सारे धिस्व 
मे उपर ओर हर एक़ हे छपर, सयमे ॐये लोको म भौर जिन 
से परे कोई चा नदी है उन रोको मे (नो ह्म श्योति चमकती 
१) फी व्ह जो यह वदां दुरप के अन्दर ष्योति 1 उस 
का यहे ददीत (अत्यक्षविन्द ) ै --॥ ७ ॥ , 
अर्थाच नो. छने ते इस शरीर मे मनुष्य गमी प्रतीत करता र । 
ओर उस (ज्योति) की यह श्रुति (आवाज्ञ) दै, जो दोनो कान 
दांपकेर्‌ के [रफ ]्वनिकी तरह, वा [ धेट की } गर्न की तरह, 
धा अग्नि फे जखन फी तरह [ अयने कानों पँ ध्वनि ] घनता । 
सो इस [शवटब्रह्] को इसरकार उपासे, षि षद श [ देखागया 1 
ओर श्रुत [ सुनागया ] दै ! वह दनय होता है ओर पिरूयात 
शतै, जो इष मकार जानता दै [ ऽपासता टै 1 हां नोदूस भकार 
नानता है #॥ ८1 





# सीर जगत्‌ म सुं दष सारे गम शौर स्थावर फा जीयन 

&, पर धयस्तुत घुर भी थपने अन्दर एक योर सुर्यं स्ता दै, भिम 

हे उस फा जीवन दै ओर जिस की ज्योति स षट चपरफरष्ा ६, श 
त्योति सारे विर्व से ऊचा है नीर सारे विदय षो चेरे षष हे, यध. 

„ सारे परिदव का मसरी जीवन दे । हां जीवन रूप मे यह सर्वच प्रतीत 

होती षै *प्राणो हैष य सवेभूवीर्धेमापति ' यह जितौ महिमा प्स 

सारे विद्व पर चप्रकरही द, मारा जीवन मी उसयी मामा से 

अ ह्या है, दम यादर ही क्यों देते, दमा जीवन मे क्या उसमे 

थोडी महिमा दे। या सरं म उस मदती सच्चा फेः चिन्द पिधमान दै, 


[ ११२ 1 छन्दय उपनिषद्‌ । 


जो इसका उपर का दरार दै, यह उदान श, बह वायु दै, द 
आकाश दे । इते इ दष्ट स उपासे कि यह ओन्‌ [बर ददता) 
दै ओर मदमा दै । जों इस रदस्य को जानता ह, बह ओजस्ी 
ओर महिमा बाख होता ४ ॥ ५ ॥ 


५ 


ते बा एते पव बरहरा स्वगस्य लोकस्य दाराः । 
सथ एतानेवं पच ब्रहपुरपा्‌ सस्य लोकस्य दारान्‌ 
` वेद, अस्व कले वीरोजायते; परतिपयते खर्गलोकं, य 
एतानेवं पञ त्रह्ुर्पाम्‌ स्वगस्य ोकस्य ब्ररषार्‌ 
वेद ॥ ६॥ ~ 


न 
यह्‌ पाच (हदयस्योबक्मके पुरुप, नो सवलोक (दा्दलोक) केः, 
पाल ६ । जो इन पाच बद्मुरूपो को स्वलोक के द्वारपाल जानता 
[वि उपक छन भे वीर युप उतपन्न होता हे ओर स्वये वह खगं 
खोक को प्राप दोता 


क्कोम ) जो इष मरार इन प्च ब्रह्मपुरूषों को 
स्वगन्के कैः द्रारपारु जानता ६ 1 ६ ॥ 
` _ अय॒ यदतः परो दिवो ज्योतिदीप््ते विश्वतः 
ष सनत ष््यततमेध्परोकेषु इदं वाब तद्‌, यादि 
दमास्नन्तः युस ज्योतिः । तस्येपा दृष्टिः ॥ ७॥ 
यत्रेतदस्मिज्छीरे स ५ स्यनोण्णिमाने बिजा- 
नाति । तस्या शरति-यतरेतत्‌ कर्णावपिगृह्य निनद 
मिव नदयुखिग्नेखि व्वरत उपभृणोति । तदेतद. 


1 


अव वह ज्योति जम चङ उप्र चमकनी £, सारे गि 
मे ऊपर ओर हर एक से उपर, पमे उवे नो मर, भौर मिन 
से प्र कोई ऊचा नर्ही ह उन सेको मे (जो व्रह्म ज्योति चमकती 
ह), यही ई, षड, जो यह्‌ यहा पुरप फे अन्दर ज्योति । उत 
का यह दन (प्यत्रचिन्द ) ६ --1 ७॥ । 

अर्थाद जो. छन से इम दार मे मनुप्य गर्म मतीत करता १। 
ओर उस (ज्योति) की यह श्रुति ( आान ) £, जो दोनो कान 
दांपकर के [ रयङी ] ध्वनि की तरह, धा [ टकी ] गर्म की तरह 
याअग्निके जर्नेकी तर [ अपने कानों मे ध्यनि ] घुनना । 
सो शस [शवलबरह्म] सो शमपरकार उपमि, कि पद च [ देपायया ] ६ 
ओर श्रुत [ सुनागया ] ६। बर्‌ द्नीय होता १ ओर विप्पात 
होत, जो इत मकार जानता ट [ उपासता £ ] शां नो मकार 
जानता १ ४ ॥ ८॥ 





# क्षीर जगद मे सूय पस मारे अगम भोर स्यापर फा जौपन 
टै, पर यस्तुस- सूर्यं भी धने अन्दर धष भर मूय रणता द, भिण 
प्तेउसभाजीयनर योर जिमी ज्यानि स चद्‌ परमपद ६, क 
उ्योति मारे विदय मे ऊना द मारव सोत 
सारि विद्य का ममली जीयन है} हां जोयनरुपमे पद म्ब्यद्र प्रतीत 
होता दै “प्राणो छव यः सर्धमूतर्मानि ' पद्‌ लिमा मदमा एम 
सारे पिद पर घमकरदी दै, हमारा जयन मी टमषणी मारमा न 
मण हम्या द. म यार दी षयो देने, इदमार सीयन स श्या ठमप्पं 
धोद महिमा दप गृच मरे उम मदनी क्छ पै विन्द पिद्चमान 


{ ९१६ 1 । छत्दोसयडपनपद्‌ 1 


{सिये उषे यह्‌ इच्छा ओर विवास करना चाहिये कि-॥९॥ 
बह > मनोपय [तरिद्गानमय) दहै, निप्र का रीर प्राण ह 
कारूष भकार है, जिषके सकरप सचे है, प्निस का स्वरुप 
आकाश ङी नाई (व्यापक्र ओर अद्य] है, [अथवा आकाद जिका 
शरीर ६ ] सारे रस जके है, वह इस सव को धेर हए. बह कभी 

-योरता नी £ पह वे पाह दै ॥२॥. .. ; 
' य मेरा आत्मा टै हदय के अन्दर धाई से छोटारै, नोसे 
"छोय ह, सरो से छोटा दै, सिमाक ( सर्वक ) से जरां दे, सिमाक 
के चा्वट से भी खोदा ३। 
यह मेरा आत्मा है, हदय के अन्द्र, परथिवी से वडा रै, 
` अन्तरिक्ष से षट दै, थौ से वहा ह"इन सव टोर्को से बड़ा दै 1 ३1 
ˆ सारे कै, सारी कामना, सरे प्रगन्थ ओर सारे रस उसके 
¡8 बद शस स्वको घेर हूए दै, षद कभी बोरुता नदीः; बह वेपरबाह 
£ 1 यह्‌ मेरा आत्मा दै हृदय फ अन्दर, यद व्रह्म, इम करो परै यहां 
रे मर फर भागा पा जिसका पृराविश्वाप् दै, ओर को सदेह . 


नरह (बह उसे पाठेता ह) यदं शाण्डिल्य { ने कटा शाण्डिल्य 
नेक्ठहै\,,. ५ 


पन्द्रदवां खण्ड्‌ (कोशाविनान ) यै 


| अन्तरिकरोदरः कोशो मूमिबु्ते न जीर्यंति । - 





॥। 
क देखो दान° प्रा १०।६।३। गौर एृद० उप० ५।६। १ 
स खण्ड के चिक्ञान फो दशाण्डिस्य चिदया कते ह -देखो-वेदाम्त 
३। ३११९. धी व्यास्यापे1 


~ क शण्ड (कोराविक्नान)का मादाय इस यानो धगर करना हे 
पिप ३।९३।६य जे प्रतिशा फा दै, ' किसके कुलम वीर पुख्प 
जगम ठा द ” कोः विन उसके पूरा करते का साधन दे 1 ~ ~ 


भरपाठक २. खण्ड १५] [ १९७ ] 


दिशो ह्यस्य सक्तयो दोरस्योत्त बिलम्‌। स एष कोशो 
पेखभानस्तस्मिर्‌ विश्च मिदं भितम्‌ ॥ १॥ 
तस्य प्राची दिगहर्नाम, सहमाना नाम दक्षिणा, 
र्गी नाम प्रतीची, भूता नामोदची,तासां वादु्त्सः। 
सुय एतमेवं गयं दिगा पत्सं षेद, न पए्ररोद = रोदिति। 
सोऽहमेतमेवं पायं दिशं वत्सं येद, मा एयरोद भर्दम्‌।२। 
अरिं कोरी भपयेऽसना ऽपुना सुना, प्राणं प्ये 
अमुनाऽसुनाऽमुना, मूः प्रपवेऽसुनाऽसनाऽसुना,ुवः 
प्पद्येऽसुनाऽयुनाऽमुना, खः प्रपयेऽसुनाऽसनाऽसना, 
स यदपोचम्‌ “राणं प्रपये इति । प्राणो वा इद्‌ भर्व 
भूतं यदिदं किथ, तमेष यल्मापत्सि"!४। अथ यदवोचम्‌ 
“भः प्रपद्ये ' इति । पएथिवी प्रपचेऽन्तरितं प्रपये दिवं 
प्रपद्य इत्येव तदबोचम्‌।५।अय यदमोचग्‌ “सुवःपये". 
हति । अरिं प्ये वा प्रप्य आदित्यं प्रप इत्येव 
तदवोचम्‌ । ६। अथयदवोचं सखःपरपद्े' उति। क्वेदं 
प्रये, यजवेदं प्रपवे सामवेदं श्रपये इत्येव तदवोचं 
पद्बोचम्‌ । ७। ए 
{ #पएकः सन्द्क द] जिसका पेट (पक सनक 1 तिसः देः अनरत,ह जीर ध्पिवी 
द च्द त्लोकी पक सन्दुक दै, जिसका चटा वर पएथिवी ष 
ऊपर का दकना चौ द, ओर पर यन्तरि ह! भौर मनुष्यो के कर्म 
साधन नौर फलो षा पजाना शमम मय दभा दे ॥ 








[ १२० 1 छान्दो उपनिषद्‌ । 


तलयातः सवनं । चतुविं ५ शतयक्षस गायत्री, गायत्र, 
प्रातः सबन । तदस्य वसवोऽन्वायत्ताः । प्रणापा 
वसवः, एते दीद \ सू्वे वासयन्ति 1 १॥ | 

त्ेदेतस्सिन्‌ वयति किञिदुपतपेत्‌ः सबरयात्‌९ भणी 
वसवः ! इदं मे प्रातः सवनं माध्याग्दिन ५ सवन मद 
सन्ततुतेति माई प्राणानां बसूलां मध्ये यन्नो विलोप्षी 
येति) उैव तत एत्यगदो ₹ भवति ॥ २1 


, परप य दै 1 उपदे जो [पदे ] चोवीस बर द! दह भातः 
सवन दै । गायजी छन्द चयी अक्षर का होता है, ओर मातः 
सवन गायने दै [ गायत्री छन्दो से पररा किया जाता रै] इस [यह] 
के उपर (भाग, पातः सन्‌] से ब सम्बन्ध रसते हामाण [इन्दिय ] 
[ यां पुरुप यह पे ] वसु है वयोकि यह दी इस [ सवभाणिमाज 
फो वसाति ह [ वासयन्ति) । [दे ये माणौ के धरते हृष्‌ ही सब 
जीव जीवितदै] ॥ \॥ 
यदि कोई [ शेगादि 1 इए [ पटिटी } आपु उपे ताप 
तक्रे], तो वके हे परणे-चष्मे ! भरे इस भातः 
` सवन को माध्यन्दिनि सवन तक फेखाओ,निससे किं तषो पाण होक 
। श, तुम्हे मध्यम भे जो मङ्ग हं; मत लुप्त शेजाऊं) स भकारं वह्‌ 
निःसंदेह षते { रोगसे ] पर चदृलातांहे ओर नीरोग होतार 





जवन फो यहरूप धनाउगा, वीर धस पुय यक्चको सीमं सवनो भे 
पू करूगा । यद पुटप जिस धकार सोमर यक्षे ष्क सदृश है, पष 
खम्‌ कड यदं दिस्ङाया गया दै 7 4५ 


मपाकड २ खण्ड १६ {१२१ 1 


अथ यानि चेतुश्वलारि ५शद्‌ वपामि, तन्मा- 
न्दिनि * सवनं । चुश्चलारि ५ शदक्षरा विष्ट 
भ माप्यन्दिनि \ सवनं। तद्स्य धा अन्वायत्ताः । 
"णा वाव खरा एते हीदं ५ स्व रोदयन्ति ॥३॥, 
“ तञ्चेदेतस्मिय्‌ वयति किभ्बिटुपतपेत्‌, सत्यात्‌ 
शाणाः खाः । इदे मे माध्यन्दिन ५ सवनं तृतीय 
न मठसन्ततति । मा ऽहं प्रणाना ५ छाणां मध्ये 
्ोषिलेप्सीयेति।उदधैव तत एत्यगदो हमवाति ॥ श' 
! अव [उत से आगे ] नो चारी वरन है बह माध्य 
दै । षट चन्द्‌ चवालीत्त अन्न का ह, ओर माध्यां! 
` बन टम [ षट्‌ छन्दो से किपानाता है] । इत [यक क 
ऽत [ भाग-मध्यन्दिन सवन ] से एर सम्बन्ध रसत ट । पाणही” 
{इन्दर ] ही [ यहां पुर्न मे ] ट है कोक यद्‌ इसे सव 


शो स्ति ह # [ रोदयन्ति) ॥३॥ ॥ 

यदि कोई [ रोग'आदि ] इस [दरी] आयु भे ऽते तपा 

ति'व क~ ह भाणो टो ! मेरे इस माध्यन्दिन सवन को 

“ शरतीयं सवन तक फैलाओंः रकि तेम मो भाणो शट ते, वम्दारेः 

मध्यमे मेनो यक हः मत ठप होनाड ”। इ भकार पह निरदेह.- 
उपर बद्नाता है (भाराम पाता है) ओर नीरो होजाता टै ॥१॥ 
अथ यान्यष्टवत्वारि ५ शदर्पाणि, तत्‌ तृतीयः 


सवनं । अष्टत्वारि ५ शदक्षरा जगती, जागतं 


शमभ्य की मायु मे माण मूर देते द इसलिये ह ॥ (दंकयचार्द) 





किञ्विटुपतः 
शदे तृतीय § 
। माहं भराणानामादित्यना म्ये यृ 
। ज्डधेव तत एत्यगदो ह मवति ॥ ६॥ 
अव [ उप्पे भगे ] नो अडुतासीप्त बरस द, बेह ठृतीय 
तीसरा] सवन ‰ । # छन्द अटृतालीस अक्षरफादहै, ओर 
हतीय सवन जागत ह [ छन्दो से कियाजाता है। इस 


भाण [इन्द्रिय] ही [यहा पर्प] जादितय है क्योकि मह इस 
शवं को ग्रहण करते है # ॥५॥ 

, यदि कोई [रोगादि ] इष [तीपरी ] आयु मे उत ए, 
तो वह कै ट आदित्यो ! इस भेर तीसरे सपन 
वक [११६ वात तक ] एलाजो [ यङ्गको समाप्त करो 2 जिते रि 
दम णो भाण हे आदित्य द तम्दारे मध्यमग्नेः 

१३ मकार वहनि त्वह उतत [रोग] से 

४ ओर नीरोग शोनाता है ॥ ६ 


नत ------- १ सन्दा विषय कौ करते ६, ( सकसचाव्य) अथवा 
श्ससयक्ो संमाले इपर ॥ 


मपाठके खण्ड शद { ९२३ ] 


षोडशं वथदातमजीवत्‌ । पर ह पेड पशतं जीवति, 


य एवं वेद्‌ ॥ ७ ॥ + 
` भदीदाप्त एेतरेय (इतरा का पुत्र) जी शख (रदस्य) का 

नानने वादा था, उपे कटय (रोग को पभ्योधन करके ) ‹वुक्या 

यह सुद तपाता है, भं इते नही मसंया ?* षह एक पौ सोच 

वर्त (अर्थाव ०४२४४१४८.) जीता रहा । (अओरभी) नो 
४ # ॥ णच, 

(कई) पषा जानता दै (देते निश्य वारा है) बह एक पतौ 

सोदे धर्ष जीता है £ ॥ ७ ॥ . 

इ स्ण्ड का अभिप्राय यद है, कि दीधनीवी होने के सि 
भलुप्प काद्‌ निश्चय होना चादिये, ओर साय दी उत अफ 
जीबन को एक परोपकार की ख्डीमें प्रो देना चाहिये, यदी 
अपने आपको यङञरप धनाना टै । यदी इतके आरम्म मेँ कदा र 
धुरौ वाच य॒ज्ञः” | पोमय् के तीन सवन देते दं रातः स्वन, 

[3 च १ 8 म जीवितः 
माध्यन्दिनक्तवन, ओर ठतीयप्तवनः; एसे दी पुरुप को भी अपने ^ 
कार के सीन सपन मानने चादि } विधियज्ञ मे पटला मतिःपतरन 
>) , 8 चौीस 
ह, इस मेँ गायनी छन्द का मयोग हता दै, गायती छन्द चौबीस 

, - \- (9 9 हि 
अक्षर का दै! सो पुरूप फो अपनी आयु के पदे चोवीत् पं 
परातःसवनमानना चाहिये । विधिय्न मे मातःमवन के मालेकवष है, 
सो परुपङ्न परं भाण [इन्द्रिय ] ष्ठ कदत है †। यदि {समाव 





# यजके तीन सवन ओर उनके देवता आदि के विषय म देखो, 
छान्दोम्य० २।२५।११ न्दु के सस्यन्ध मे देखो, रात० श्राथ २। २०॥ 
क पुप्प यश्चै सद ओर आदस्य भी प्राण ही ह, जो माध्यन्दिनि 


संयन ओौर ठीयसवन के मािक हि ४ 


{ श्रे] छन्दो्य उपनिषद्‌ ! 


पवन [ रधर ] भ रोई तेग सते पाप [ अपाय भँ िदरेता 
दीते] रौ दह द्दनिश्वयसे माणो को कदे, "मो दुम एस या 
बके, मातः सथन फे माचिक ठो, सकी सा करना पुम्हारा 
काम) ठम अपने सवने के रक वनो न्न को दूर दामो, 
आर श्र सवन को दूरे सबन फे साय परिरादो । सा ददु विश्वास 
इषे एिये अम्य कटपाणकारी होता द. याकि 'करुमपः पुरषः" 
यु रतुमय ह ( छन्दो० > 1 १४1१) 
अय विधय मे मावःसवन के पीठे दसरा माध्यदिन्तदन 
आरम्भ होता £ इसे निष्टप छन्द का मयो रोती द 1 निष्ट, 
छन्दं चारी अक्षर का है । सो परप को भी अपने पमे घौवीस 
धरम भातः सवन के भोगकर उसफरे आगे चयाद्ीष परस अर्थीत 
अदृ चत फी आयुवेक अपनी माध्यन्दिनस्वन सामना चाहिये) 
सी भकार अदृढ फे अगि ओर अदृतासीम वरस अथौत्‌ एक मौ 
सोरु वरस तक अपनाहतीयसत्रन मानना चाहिये । ९ तीसरेषवन 
को पणं के यज्ञ परिपणे होता दै, जो अपने जीयन फो यत्रय 
पनाकर्‌ शट विशवास रखना ह किं अय उसके टये कोई भष 
मठि ३, षह मृत्यु फो दवाफर शस मङ्ग को अवय पूणं बरेगा, 
सो यद्‌ विश्वास पीदा दतरेय ने अपने जीवन मे सय कर दि- 
ससा है । यह मागे अथ भी सवके स्थि यु रै) भो चाह्वाष 
षह चरे, ओर उक्ठका अमृतफख राम क्रे ॥ 
सत्तरदवां खण्डं क 


सु यद्शििपत्ति, यत्पिपासति, य्न सते, ता 





~ कै खण्ड षा विषय पुथ सण्ड के साध पकं ६1 यष भी पुरप 
भोरे यष की तुल्यता दिखाई हे ॥ 


मपाठके 3, पण्डे १७ { ५५] 


अस्य दताः ॥ ! ॥ अध यदश्ाति,यतपिवति,यद्‌ 
- हे, तदुपसदेरेते ॥ २॥ अय यद्धसति, यंनत, 
यन्मेयुनं चरति, स्युतदासेखे तदेति ॥ ३॥ अथ यत्‌ 
तपो दान माजवमहि \ सा सत्यवचनमिति,ता अस्य 
दक्षिणाः॥ ४॥ त्नादाहः सोष्यतयसोति नष 
दनेमेवास्य तय्‌, मरणमेवास्यावमृथः॥ ५॥ ततर तदू 
धोर आङ्गिरसः एृ्णाय देवकीपुत्रायोक्लोवनिं ऽपि. 
पास एव सर्वभूव। सी <न्तवलायामेतत घ्य रयेत । 
उितमस्य्य॒तमसि प्रण स ५ प्रितमसीति। तमै 
तै दे कवी भवतः ॥ ६॥ 
आदित्‌ प्रतनस्य तसः" यदयं तमसस ज्योनिः 
पश्यन्त उत्त ५ सः पयन्त उत्प । देवं देवरा सुं 
मन्म ज्योतिर्तमम्‌ ज्योतिर्तमगिति॥ ७॥ 
बह [जो अपने आपको यद जानता ६ ] लौ एषा हती ४, 
नो ष्पा्ता शेता, अर नो रणनदी क्ता ( सक्ते 


अरग रता ६} पह श्मकी दीपा ह ॥ 1 ॥ 1 

अर्‌ नो खाता ट, पीता £ अर सण करता ट [ सुपे 
भोगता ६] प उसका उपमदो क परावर ६ † ॥२॥ 

# भूर प्या सहना, पिसी भमी की पामि स जे मस्ता 

हनी, पत्या मषार के जो छा उने द, पद उमे तिये यह 


नमी ककष्यट। । 
{ उपसद दिरनोमि यजमानकः दूध हनि फो माण है, ¶मटिरे 


सात धनि भाद फ पुल थो उपसदा स उपमा षीद 





' [ ९२६ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


ओर नो द हसता ठ साता दै, ओर मैयुन करता ए, यह 
पतभ फे ववर ट # ॥ 
॥; 


ओरणो तप दान) प्रता, अर्िसा [ दयाभाव 1 ओरसस 
वचन दै यह दकषिणापं है} 


ज कहते ६, ‹ सोष्यति आर्‌ ` अस्तोष्ट यह्‌ सका 
गेया जनमे, } मलाही अशयद ६॥५॥ 

वोर आद्निर [अ ] ने सह [यङगकारहस्व ] 
[ अपने दिष्य ] देवकी मे छा जवरप्य ग को उपदे करके का श को उपदेदा करके कहा- 


(त ओ ऋचा गार जाती शास्म ज उख्गवेदिर्यो से पदी 
जा 


दीक्षा, उपसद्‌, मौर दृक्षिणा ये यह के 
संग पुख्पमे दिखलाप ह।॥ 0 १ 


‡ यहां र्द व्यता दिवसा सोष्यति ' मथौतु (सोमको) 
जव 


_ अर्यात्‌ (रस) निचोडा गया सोम य मे इन दोनो के यह वास्तव 
। पर. स्‌-धातु ` के रस निना सथ भै, भौर जन्म देना 

अथे भी हिसि ष इय का जनम होना ता हल भी कदत 
(यह मावा पुरो ) जनेभी 1 ओर जन्म हन के पाच 


भाते (उसे) जन्मा € । यदे दोनो शब्द्‌ जो यज्ञ 
मे सोम णी उतप्िमे धो "वही युरुप की उत्पत्ति मे योे 
जते ह, इस्चिये भस्य काजन्मसे 


# वहने के सदश है ॥ 
* यदा ११६ वयैकी आयु 
मरना दै, वही मवद 1 
प्यहं शतन 
णा ₹लकर यह नही कह 
सक्ते, फि यह ष्टी वसुदेव क्षि त्र गज्ुनके सखा कृष्ण & । पिता 


$ भूय, यज्ञ की का 
से धुर्यश्च फा समात कारके जो 


परपाठक ३. एण्ड १७) { १२७ ] 
(निरे किभनोे पे] इतेरिर कोप्या ओर नाननेकी इच्छा] 
गही -कि व उसमा[अप्मे आपको ये जानमेवारे का] अना 
कास्मय हो, तो हं इन [ तीन यजो ] शी शरण ठे (श्न तीन 
भन्त्रो का जपक्ररे ] ¢ द्‌ अविना दै४५द्‌ न वदरने बाला ट ” 
५ सुभ्ाण का तीण करिया हुवा {सुम तत्त 1 १५ [ विषय 1 


प्रयहदोऋवाहै1॥७ा 
तवरषृह [जगते] पुरन पीन [ सस, आदिसस्प म्रद्य ] की सपति 





पुश धा माता पुर याकषोनो सदयो फेएफसे नामों फा मेल क जगद 
पाया जाता है। ओर किसी दीकाफासने भी यहा थार आद्विरस का 
शिष्य दिष्ठे सिवाय आर सकते विए्य मे क नदी हिया { 
आरन के दन धाचीन उपनिषदं मे धासुेव एष्ण फा फी नाम दे । 
दाण्डिस्य सुधरकार निमे श्म केः विधय मे भुतिप्रपराणदैनेषी 
धी च्वि, यद्‌ मी शम प्रमाण फो उदयत नही फप्वा, पिन्तं नापयण 
उपनिषद्‌ मौर मयय रस्‌ शन चवीन उपनिषदो फे माणो पदष्ी 
हदस्जाता हे । सो यद घोर द्विरसं फा दिष्य एष्न यासुदेय एष्णसे 
अरीन अतीत होता दै, यद्यपि इमि माताशा माम मी वषमे ति 1 

# समे पदये मन्य दी प्रतीक टी यी दै 1 मागा मन्व यद 
अदितभर्नर्प रेतसो ज्योति पदपन्तिघासप्म्‌ । पमे पादं प्यतेदिपि' 
सका अध पूय ऊपर ददिश ६ । दूस चा फा पाठ ऋण 
१।५०॥ १०मे ° ज्योतिः पदयन्त उतचरम्‌ ' की जग पदर २०।२१ 
भ 'सय-पदयन्त उत्तर "दै, शीर भवयं दृ ७।५३। ७ मे एणी 


जग ' रोहन्तो मायुम्‌ ' पद पाट दै 1 तातप्यादा नो मे यक 
्। शसोिये यहा “ज्योतिः धटपत उरम्‌") दः मागे ' स्प पदयन्त 


[ ९२८ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 
षोदे्तो षट ना प्व व्यात्‌ है, सव पञ्चीदह्‌नोचौ 
चमक ही है" [कन्‌ ८ । ६ । ०] 


` ने [अषिथाङे ] अन्धर प उपर, ऊंचीमे ऊंची ज्योतिष 
"जो छेते उवा लं है" देवो के प्य मेजोदैव दै, उस मूं 
†को हम पहु है, जो सवपते उची ज्यों है, शं रवत उषी 
ज्योत है [ऋग्‌ ? । ९०। १०] । 


मनो बरहेलुपासीति तयष्यातमम्‌। भयाधिदेवतम्‌ 
आकाशोवरह्यति 


उभयमादिषटं भ्रतयध्यातमं चाधि 
दैवतं घ ॥ १ ॥ रदेतबतु्पा अरह् । बाध्‌ षाद 
भागः पाद्‌ः, चु पाद्‌ भरो पादः। इत्यध्यात्मम्‌ । 
अथाधिदेवतम्‌-अगि वायुः पाद्‌, आदित्यः 

पादो, दिशः पाद्‌ इति 


भवेत्यध्या- 

भ॥ २ ॥ वागेव बह णश्च पादः, 

सो ऽभिना ज्योतिपा तपतिच । माति च 
तपति च 


क्या यसा ्रवर्यसेन य एवंषेद) रोर 
मेव बू्णरचहर्यः पाद्‌, स दिम्मि ज्योतिषा भातिच 
तपाति च । भाति च तपति च कृत्यं यद्रा वरहयर्च- 
सेन य एवं षेद ॥ ६ ॥ 

भन भन्रह्म टै, यद उपामना करे, यह अध्यास ( देष 
समवन्धमे) £ । ओर अपिदेवत (देवताओं के मम्बन्ध परे) यट 
किआकाद मघ (पह उपासन कर) । पो यद दोो(उपासना्‌) 
उषदेक फी ग अध्यात्म ओर आपिदैवत ॥ २ ॥ 


कै पयं १।१४।२अनो धामा के धिये भनोमय," सीर 
भिाकागामा' कषा द| िमका पभिपराययह ९, फि मन एमणी 
मिम को प्काभित कता शरीर प्राकार उमकी महिमा दिष- 
साता हे। यतां गरौर फे घन्दर एमङ्ग भहघ्व को प्रफागित कमे 
या मम मन को निया ९, पो मन ठे मै एक यड दिष्य गहि 
ह, परर ब्र गत्‌ ते पाकागद्ो मदमे यडा । वं यद्‌ श्रानम 
के म्व प पौर कट्‌ विगेष्ो ऊ न्दर यष भौ दो (मनोमयः पौर 
भाकायामा) दिगप् ६। यष्टा गवन म परनफो तच दपामना 
वतना हे, एक तो गरोर ङ चन्दर घोर टमी वाहर ४ 


[ १३०} छन्दीर्य उपनिषद्‌ ॥ 


य ब्रह (मनया काय ) चार पाद्‌ शख दै 1 वाणी एक 
पाद ४, माण (आण) एक पाद दै, नेव एक पाद्‌ द, श्रोत्र एक 
पाद्‌ द-प अभ्यास द 1 अर अपिरेयत (के ई ) अशनि एक 
पादै, यायु एक पाद्‌ रै, मर्यं एक पाद्‌ .दै, दिशापं एक 
पादह सो यह दोनों (्पाएनापे) षदे दी गं 
अभ्यास ओर्‌ भधिदैवत ॥ २ ॥ 

वाणी दी बरह्म का चौथा पाद दै । इद (पाद) अद्िग्य 
स्यति से चमकता रै, ओर तपता द । वद नो इत मकार जानता 
दै (उपाप्तता दै) बद फीति पे, य ते, वरहवर्थपत से वपकरता है 
ओर दपा है 1\ ३५ . 

प्राणद ब्रह्मका वीया पादै! वह वायुम्य ऽ्योति से 
चमकत दै ओर तपता हे ॥ ४1 

भरो धै ह्यका योधा पादै, यह दिशाशपी स्योति से 
शप्ता है ओर तपता दै । कलो रप रकार जानता दै, द 
कीति से, य ते ओर वहमययेम म चमकता द ओर तपता ।६॥ 





#% मन, घाव ने श्रौर योच दाप वाद्य विषयों मव पर्हुवता दतै, 
शोर वातै दाया श्पने श्रन्दर के भावों को वार्‌ (दूषय तक) 
एवाता द, मलये यद्ध चार्‌ उक पाद ई. जर श्रम्म, वायु, 
शरादिव्य शरोर दिथारं य चा चाकाग इ उदर से पाद की तरह 
नने षुण ॥ 

† समि जी अग्नि, वायु, शादित्य शोर दि्याण ३, वदे 
गयि सप, पराय, नेच परोद योब द, उदी दिष्य किय से यह 


व्यि ग्या चमकती ‰, रौर उन्दी से गर्म रहत ॐ (यपे काम द्व 
बावत रहती) , 


तदाष्डं 1 
तेत्‌ संवत्सरस्य मा्रामरायत । तित! 
ण्डकेपले रजतं च खवर्णवाभवताग्‌ । १। ` 
तद्‌ य॒द्‌ रजतस्से यं प्रथिवी, यत्‌ उपंस्माधो, 
थन्जरायते पर्वता, यदुलंस मेषो नीहार, या धमन 
यत्ता नयः, यदू वास्तेयसुदकं ६स समुदः ; २। 
अययृत्तदजयत्‌ सोः : 1 तं जायमानं 
धोपा उद्रल्बोनूदतिष्ठन्त, सर्वाणि भृतानि, सै 
च कामाः तत्मात्‌ तस्योदयं भरति भरल्ायनं शृतिषोपा 
ऽदरवोऽवतिट्त सर्वणि भूतानि से तेव कामाः३ 


स॒ य एतमेवं तरिढानादिल्यं मवे्ुपातत, अभ्या- 
सो हयदेन ५साधयो घोषा आचगन्टेुरुप च निप 
इय्‌ निप्रेदर्‌ । ४। 


रपम हह आदेश द ओर भका यद व्याप्यान टै 

आरम्भ मे यद अस्र ठौ यास्व (व्यक्त) मा, ब ~ य 6 पनन) माके क्ते 

कवं पद माकारामढय के पापाद्‌ द र परफदधा द, मय यदं 
धष दावटग्रद फो रुपमे स्तन्य उपासनापी जग ट्दणया है॥ 

† मव्‌ मे माव मित नद्यै, किन्तु प्य्नामर्प शरि 

मरत 1 चमत सेसन्‌ काना षएपौ उपनियद(९।२।१) म श्रोष 





[ १३२९ 1 न्दोग्य उपनिषद्‌ । 


गवा (भम गया) धह एक अदा वन गया बह (अंडा) एक बरस 
परमाथ रेया रा । (तव) बह फर गया (ले पक्षयो का अंडा 
फटता है) (अव) वह अंडे दो कपार (जपे टके) हृष्‌ एकर 
सुपष्री भर दृष्रा नदरी ! १९। ५ छ 

षट नो रपह्री था, वह यह्वी है,ओरजो घुनहरी ा,बह 
यो हनो नेर [मोदी किट] थी, वह परवत हनो नीचे पती श्रि 
थी; बह भेव ओर उर र, भो खोदी नाव्पिं थीं वदे नदियां है 
णो स्ति [ मूनादाय ] का पानी या, बह समु ॥ २ ॥ 


ओरं बह जो उन्न ह, [ अण्डे भे पेनिकखा ] वदघरधटै। 
नब बह उलन हभ, तो उलूलव के योप [नमर] उ, ओर 
सारे रत [ भाणधारी, टे 1 ओर सारी कामनाएं ( प्राणियों की 
जर्रर्त;उदी =उतान्न इई)सचविशय फे उदयके उ क ततमत वापिस आने 


से खण्डन-किया इ । सरि जा की शरमत्‌ से सत्‌ का दोना कषा - 
दे, वदं श्रसत्‌ से तातव्यं शरव्यकन हे, यहां यह सूयं कौ परणेमा के विधे 
कषा दे जगत्‌ कषे नाम रूप का प्रग दोना मूर्यं श्रधोन है, उसक्त 
विनी शप भरेरत मब ङ्ध भविन्नात र्ता 

# श्रण्ड भब्द्‌ कौ जगह श्र गब मौ च्परनिपरी क समय 
व्यत्त घा, देः वार यहां हो प्यक हु शरोर ६ । ३११ ममी 

† भिलाभनो-मतु १। १३ र ह, शोर उप १।२।४ ॥ ~. 

‡ उलूलय = उस ठीक वो शब्द्‌ जो गनि या 
(पणय) हे । श्रानन्दगिरि लिषना ङ्के“ = 
भषपवभे मसः ' यूल यह 

. विभेष जे परसि दे ॥ 


भृपागक ५. ण्ड? । { १३३} 
कै रिथिकर केधोष रेषे मौर फामनाएं 
ह ॥ के उवतेहमार परप्राणपादी ओर कामनापुं 

ब्गोपत (बव) गोड भकार उपामता है, जल्दी 
ही उसके पा सा ध्वनिये { नेक ध्वनिं १ आएगी भौर 
धल देगी हं पु ठेगी॥४॥ - ^ 
र 0 ` चौयाभपारक (प्क रण्ड) [ 
^“ 11 जानश्तिईं पौत्ायणः देये बहुदायी 
बहुपाक्य आस। स ह सरवतः आवसथान्‌ मापये, 
स्वत एव पर (न्तीति ॥ १॥ । 
अथहह५ता निशायामिव, तैव < ह ४ 
सोहं ९ समभ्युवाद दो वि भाव ! ठप! जान 
शतेःोत्रायणस्य समं दिवा ज्योतिराततं । तन्मा भता- 
सीः तन्मा गधातरीरिति ॥ २॥ 

' त खु ह पर प्रत्युवाच कम्वर एनमेतत्सन्त ५प- 
उन्वानमिव छमयति ` । धो कय ५ सयुग्वा 
इति * ॥ ३॥. 

| श्वलतप्दचन्--- ने सका र्यं अम्त शने परमी निखा एर 
उस श्रय नै श्र्यन' शष्‌ टेन पाष्ठिये। भत्यायम' का र्यं फ्रि 
वापिसभ्ाना ठो सुदित ‰, लों उद्य फो म्यट करता ' 
भौर यहो उष काकान ४ 

† पूर्वं वायु धीर माण बद्र फादके तीर पर श्रा ई, यष 
भश्लकप मे उनको ्ठतन्दु उपासना | 


{ ५३५ ] छन्दोग्यउपनिषट्‌ । 


`, यथा इतायविनितायाभेयाः सेयन्तेव मेन ५ 
सर्व तदभि समेति, यकिभ्च जाः साधु र्वन्ति । 
यप्तदेद यतसवेद्‌ । समयेतदुक्त इति" ॥ £ ॥ 
तं जानश्तिः पौ्ायण उपशुधाव, स ह 
सञ्जिहान एव पत्तार सुवाच अङ्गे ह सयुगानमिव 
समायेति' धोद कथ ५स य॒ग्बोरेक इति ॥ ५ ॥ 
` यथा.कृताययिजितायाधरयाः सेयन्त्येवमेन-५ सर्व 
तदभि समेति, यत्‌ किंथ नाः साधु उ्वैन्ति। स 
यस्तदेद्‌ यत्स वेद । स मयेतदुक्त इतिः ॥ ६॥ 
। स ह पत्ता ऽन्विप्य “नाविदमिति त्येयाय । 
त \दोवाच--यत्ररिवाह्णस्यान्वेषणा तदेनमन्छति!ऽ 
सोऽस्ताच्छकटप्य पामानं कृपमाणसुपोपेषि 
पेश। त ५ हाभ्युवाद ठं ठ भगवः सयुग्ोरेक ति 
„अद्‌ ६ हयरा ३३इति' ह ्रिजङ्गे । स॒ ह्‌ पत्ता, अविद्‌- 
मिति भतयेयाय ॥ ८ ॥ र 0 
. , नान श्रुति पौत्रायण श्रद्ध सेने बाल, बह्म उदार हृभा 
द, जिमका घर अतियो के स्यि सदा खुला या। उप्ने हर एक 


( 


भगह रहने के पर (रिकराने, ) बनयाए, इस्ति कि 
भर एके जगह ( यारी) मेरा अन्न खाएगे ॥ \॥. ~ 


~ -ननणा-नद्प््-- ^ ~जानद्युतिन्=जन युत कौ सन्तान, पौवायण=पोते का पुत्र. 
श्रवत्‌ जनचरुत का प्रपोता ॥ 


मपाग्के ४. षण्ड थ्‌ [ १३५ ] 
" एक षार रात्र को कु द # (जे परे परमे) 


उड़ते हए गप, ओर तव एक हंसने दृष हमको दृष भार कठा 
शेषे ! भलठाप्न भषठात् ¦ (मन्द्ध्ट !) ानश्रुति पौत्रायण की 
ऽपोति (धर्म का तेन) चयौ शीत फला दुभा ट। उम (ज्योनि) 
के उपरते मत ज्यो, नहो किप रतत नलादे”॥२॥ 
ति दर ने से उत्तर दिवा“ भरमाना क पएक योग्य राजा 
९ प्र कान पह वेचारा, निष्को उम सयुमा क की तद 
बोलते ठो † * ( पले प्रा) कमा द प्बुमा ग, मिप 
मपय भे तुम कहो कषे” ॥ 3 ॥ ् 
~ (षर ने उततर दिया) कमे (गप के नमे) षन भय 
से जीतने पर निचे सरे अरप पेभाजतिषटदमी मकार शृ 
उमे (रक कीनेकी मे) आ जाती टै, कुद मगरे केष 
^ स्का तल (मगीयत ) मारे निषे मौ चिन्तनीय ६, 
ग॑कपचायं निषते है कि राजा भत्रदान भ्रादि गुणी मे परमग् 
ष्टोकर देयता वा ऋषि षम का यप भार करउमके दन गोच चण 





तु भकं विषय में वनते टो । युवा = गाह का मानिक जिम 
५. 
नया चौड चते ए रै! 
दं जिन पर पून यने हए टो उ पय वाते ६, यप पून 
* भरलगर एकःदोःतोन, पौर घाग रके ६ । नरो फ़म मे कनि, छपर, 
चेता पौर एत कषे ६ । छत मे मदक सीत निया जाता ९ पामि 
दुरे मव उमे नीरे ई उम धन्तमत € । पमी ग्रफारश्फ्न ज 
कौ ९, उमे दुरे मारी नेको जनी आतो ९ 
मेको ६, उपमे दुमरे मारी नेको अती जतं ] 


[ १३६] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


(षा उपक नकी) जो उपयो जानता ४, जि्तको कि बह (रेह ) 
जानता दै 1 ब पेने षट (प्त आद्र ते) कहा ६ै०॥ ५ ॥ 

जान श्रुति पै्रायण ने यहं (चात चीव ) सुनी, ओर्‌ उने 
(पराः) उढत द क्षचा (दरार) को कदा ' प्यारे ! च. (युर) 
पुरक की तद कता दै सुम भषा द ये देव 
दै) (उने कदा ) ‹ कसा दै बद सपुगा र ॥ ५॥ 

(रजा ते कमा) "अते (एके सखे) इत अव से 
जीते प्र निचे मारे अय उमी मे आ नति, ऽतौ भकार व 
सव उसकी नेकी मे आ जाती $, जो कुछ रोष नेकी करते (या 
शको नेदी मे) जो उततफो जानता है, जिसको कि षह लास दै! 
ब्‌ भैते यह कदा दैः १६ 

पचा छे दरदो फे सलि भया, ओर्‌ ह कहते दए वापिस 
आया कि (रेने ऽते नरी पाया" कव उते (राजान) फे ' अरे 
जदां फिसी व्राह्मण र दू दौनी चावि (एकान्त स्थान मे) 
बश उपे द्रः ॥७॥ 

अव्‌ ब्‌ (पत्ता) (एक पुस्प फे प्त पदेव जो) एक छकटे 
के नीचे अपनी दाद के खमिया रहा था, बह उसके प्रासधैठ गणा 

ओर्‌ उते कटा भगवन ! क्या आप मयुगयेक टै उसने कदा 

धभ ह्‌" । तक्षतत बापिस भायाओरयदा परनेऽ्तेपाकिया २१८ 
च 

* चत्ता ने जो उम सतुति कौ, लो उसने वङौ एत वादी भोति 

उमे कद । शोर चत्ता ने राजा का श्रभिप्राय जानक दृ कौ ददं 

पाया, जिममे चिः राजा इमे ज्ञान जाण, ॐौ कु कि रेक जामतां २१ 





भरपाक खण्ड [ १३७ ] 
दसरा गण्ड 
तई जानश्तिःपोत्रायणः प््शतानि गग निः 
प्कमतरीरयं तदादाय प्रतिचक्रमे । तः हाभ्युवाद्‌॥१॥ 
रकेमानि ' पट्शतानि गतामयेनिप्कोऽयमश्तीरथो, 
छम्‌ एतां भगवो ! देवतां शाधि यां देवताय॒पास्स 
इति ` ॥ २॥ 

तसु ह परः प्रत्युवाच "अह हरेवा शुद्र ! तयेव 
सहगोभिरस्लराते 1 तदह एनसे जानश्चुतिःपौत्रायणः 
सहतं गवां निष्कमथतरीरथं इहितरं तदादाय प्रति 
चक्रमे ॥ ३॥ 

त \ हाभ्युवाद ककेद « सदं गवामयं निष्को 
ऽ्ममख्वतरीरथ इयं जायाध्यंामो यसिित्नास्ते, त्वेव 
मां भगवः ! शाधीति ' ॥ ९॥ 

तस्याह यषएगेदगदणन्खवाच- आनहरमाः 
शरद ! अनेनेवसुतेनालापयिप्यया इति" । तेहैते छ. 
पणानाममहाय्रयेष यत्रास्मा उवास। तस्मेदोवाच ॥५॥ 


रेक यहः सौगाए६, यह मोरो का हार ओर यह प्रचो 
समेत रथ दै, हे भगवन्‌ ! ङे उम दवता का अनुशामन कीनि, 


जिषे आप्‌ उपासते टै ॥ २ ॥ 
ञे दृष ने उततर दिषा " अ ! यह दार भीर गद गभं 
के सहित हे शू ! तदी र्दे" 


{ १३८ ] छन्दगय उपनिषद्‌ । 


, कम जानश्तियौत्रायण ने पिर एक दार गौं एक मोहे 
का हग, परः सचनरो पेत रथ अर एक निज कन्या इनक्ञो छिपा 
आर्‌ उमे पाम षया ॥ ३॥ 

पर एदे क ' चक यद्‌ दनार गोपु ६, यद मोदे का शर. 
६, य सयरो पोत र्य ई, ओर्‌ यह पवी र, यर्‌ यह्‌ ग्राम ई 
मिम वे रता द 1 भगयन्‌ ! यते सद्दो ॥ ४ 1 

उमे उष (कन्या ) फे युप्र मरो डे उटाकर कदा "तुब 
यह (गष ओर्‌ दरे उपदार्‌ ) ठे आए हो दशः! पर केवर शत 
भुप्तमे ठुम णुत युति चे #' 
, सौ यकप प्राम मक्षरपो | चै, जद्य (रेष) उसके 
यि (उपाके आधीन ) ३ स 1 उप्नेऽमे( गजा को) कहा-॥८॥ 

रीस खण्ड (सवरविधा) 
४.४ (भ 

वायुवाव संवरमः। यदा वाअगिरदरायति, वायुमेवा- 

पयेति॥ ९॥ 


युदाप इच्छुप्यन्तिवायुमेवापियन्ति बायुवेतार्‌ 
सरव संग्रहं  इ्यधिदेवतस्‌॥२॥ ` : 
अधाःयासम-माणो यावर्ससगंः। सयदा खपरिति 





भ इनदर स कर यस्तु सु उपदा देने केचियि वाधित नहीं फर 

स, यल यह पक श्रत ६, जिसका अनादर नद्‌ शेसक्ता 1 

1 मदाश् देसत, जये महापुण्य ए ५ 

{ ॥ पचा नै ' अस्म 'के साथ "अदत ' प्यारे यद 
भय क्वाह ' राज्ाते यदं ग्राम उखदेदिधे 


भपाकठ ४ कण्ट ३ { १३९] 


प्राणमेववागष्येति भणं चघुः प्राण्‌ ध्र राणं मनः 
भाणो दवेता स्वार वकत इति ॥ ३॥ 
१० संवर्गौ ् 
तौ गाएतौ दो संवर्गो वादुख देवेषपाणःपराणेष।५। 
वायु निःदेह पव } ह।जत् अभि युती £, लोवाघु मे 
सीन दती है। जूर्य मलत हेता ६, वायु मे रीन होदा टै यु 
मण्डले छिपता है) जय चन्म अलहोताहै, वायुम लीन हेता १1१1 
भव पानी भूषता टै, बायु मँ दीन हेता रै । बदु दी निशदेह 
पव को चूषता टै (सराजाता है, जजर कररेता है) यह, देवता 
ओं ङे सम्बन्ध ६ै।२। ध 
अय शरीर फे सम्बन्य मे (कते १)-माण निःपदेह सर्वा ६। 
जव कोई मनुष्य सोता , वो माण में उक बाणी रीन होती 
‰ भाण मे नेन, माण पे शरो, जौर भाणः वँ मन (ीन होता ६) 
भाण श्न पत्रको वृपताहै॥ ९॥ 
, शोय दो पव ६ देवतर्थोमे वायु आरमा्णो (नो 
म माप ॥ ४॥ 
अथ ह भोनकं च कापेयममिप्रतारिणं च काप्तसे 
निं परििष्यमाणी ब्रह्चारी विमित । तस्मा रहन 
ददतुः ॥ ५॥ 
ऋभव लष उदेत आरम्म दोना ई, हए ने मधिर्दयध मे चायु 
षौ ओर भष्वाममे आण की चट श क्तथन्ट उपासना थनग्मरं £ ॥ 
{ सर्य, जालिनेयारा, भप्त मन्युर प्रिराठनेयः, अददद 





लप्रपाटाग् 


तडु हे शरोनकः कापेयः प्रतिमन्वानः प्रत्येया- 
याह आत्मा देवानां जनिता प्रजाना + हिरण्यद ५ 


र वभसोऽनसूिः यमदिमान माह ल 
यदनन्नमत्तीति ब्नारिनिदसुपास्महे, दत्ता 
से मितताभितिः ॥ ७ ॥ 


तसा उद ददतुः। तेवा एते पञ्चान्ये पञ्चान्ये दश्च 


। "तस्मात्‌ राख दिवमेव दञ छते,सेष 
विराडन्नादी, तयेद सर्व दृष्टम्‌ । सर्वमस्येदं 


~ एक वार शौनक कापेय ( यनक की 'सनतान, कपि गोत्र) 
ओर अभिमतारी काक्षा [ क्पे की सनान ]' को नव 
भोजन परोस्ा नारदा था,उप्त समय उनके पाप आकर एक मेष्य 


चारीनेभिक्षा मामी । उन्होने मे न, नही दिया॥५ ॥ 
“ * इम विषय ते इम विद्या को न्तुति के तिये भ्राख्यायिका ~>. 
दिषलताते & ॥ 


प्रपाठक ४. खण्ड [ १४५ ] 


वेव उतने कहा एक देवताह्‌ कोन टै {-जो चार महान 
आत्वा को सानाता है # ओर जो सारे धवन का रक द । 
उपरको रे कापेय ! लोग नदी जानते है हे अभिमतान्‌ ! यथाप 
वह बहुत भगह रहता दै ! जेषे लिये यद अन्न है, उषती को यह 
नी दिया गया ॥६॥ ॥ 

तेवर शौनक कापेय उप्त वात को समद्र फर उपे पराप्त 
आया ओर कह भह सारे देवताओं का आत्या टै, सव भजाओं 
का जन्म ठेने वाला, वह नहरी दान्तोवाटा षडा व्रि. 
बारा रै, वह अचेतन न्ह है । उसकी महिमा निदे षी 
बतलति है, काकि यह्‌ स्वयं न खाया लाता हुषा इपक्ो मी स 
लेता है नो अन्न नही है। ईस भकार है बहमचारिन ! हम उसकी- 
उपासना करते ह { ! ( ओर फिर प्रोपने बालों को कहा ) शते 


भिष्षादो ॥ ७ ॥ 


॥ 
श्य मायु श्र प्राय कौ भोर दारा दनिन मि चरर का ततीन 
होना दताया हे । देखो पूर्वं ४ ।३।२ श्रौर ४।३।२, गकराचायै 
ते ^क' शब्द्‌ का प्रजापति रथ लिया रै । प्रजापति ब्रह्म कै श्रभिपाय 


प रै, जि्तको यहां वायु श्रौर प्राण थवन्त म परगट करते ह ॥ 
` [3 ४-3 
† मुभ भ्रत्र देन सेजो तुमने प्रनकार किया ह, यद पम्तुत प्राण 





ब्रह्म को द्ग दम मे इनकार किया द ॥ 
शौनक मे ब्रह्मचारी पर प्रगट किया ई, कि यदपि लोग उमे 


नही देग्वते, पर मै उसेदेखता # श्रौर उपामता इ । भरात्‌ वष 
देवता वायु रै, जो थण श्रादि देवतार्थं को (लोभ्रच्र नीं ह) 
खाजाता रै, प्रर फिर उनको जन्म देता कं । या बह देवता प्राण ४ 
ज्ञो बासी घादि (जो भ्व नी दे) क्ये जाजाता कं श्रौर जायत म 


छलक फिर अम देता ₹॥ 


बनते दै, ओर ब कृत अय दे # इरि सारी दिशाओं यह 
दसं अन्न र हृत है । ओर य्‌ विराट है जोभन्नको सामे 


बागी दै । उप्‌ ( विर्‌) के दवारा यह प देषा इभा जाता 


साने प्राणा (खस्य, नीरेग ) दयेनाता दै, नो इष भकार (इष 


रस्य को ) जानता हहा, जो इष ०८ नाना ईै४॥<८॥ 


' % पने पाच भधिटेवत मे-तानेवाना वायु एकश्रौर्‌ उसकी 
भरय-भरननि, मूर, चन्रमा भौर जन । दमरे पाच भधात मेषान 
भाग रए चार उस भव-वाणौ, ने, योत्र थो 


४ एस पया के तादप्योपा यड उट्चन सी । यहां उस 
उपमा क्षो दीष क्षिया गया है पू रककेलियि दीगर यी, जेते 
भय मे निचे अय भन्तगत दते ह । मो यां सयग विधा की दस 
संष्याभौरतुए क भ्यो देस संख्या डाराप्तमतां दिवा है भौर 

र शन्‌ स 
वाने मे ररे सारे पुण्य अन्तमैत जाते ह । पर मक उलम्नन 
षपषरषनोरै| शष्दभाम्यसं मी यद घुगती नहीं ॥ 


भारक ४. खण्ड ४ | [ १५३ ] 


¢ चौथा खण्ड । 
सत्यकामो ह जाबाले जवां मातस्मामन््रया- 
च्रे ' वाच्यं भवृति ! पिवहस्यामि, किंगोत्रो ऽहम 
स्मीति  ॥१॥ सा दैनसुवाच नादमेतद्‌ वेद तात ! 
यदरत्रस्वमसि । ब्द चरन्ती परिविारिमी योषन ला- 
मरभे। साहमेतन्नवेद यद्र्रस्तमसि। जवल नामा 
मसि ,सत्यकामो नाम तमति । स सत्यकाम ;एव 


जावारो ब्रवीथा इति" ॥ २॥ १ 
सत्यकाम लाबाट ([ नवाह के पु ] ते ' अपनी प्राता 

जवारा से पृष ' मातः ! पर ्रह्चर्यं॑वास करना चाह है, 

कसि गोत्र काह" ॥ १॥ ॥ 

, इक कहा ' रेदा ! मे यहे नदी जानती, त्‌. किस गोका र। 
परिचारिणी [ आए गए की सेवा करने वाली] के होर प्र. बूत 
भती हं भने अपनी जवानी मेते पाया दै ॥ सो प नहीं नानी, 
द किसि गोत्रकादै} हां मेरा नाम नवासा दै," ओर तेरा नाम 





भूवं ३ । १८। ६-मे आकारब्रह्म के जो नार पाद्‌ यतलाष्ट द थह 
उसका विस्तार है, उनम सि श्रत्थेक पाद्‌ चारर छलाओं धाला 
दिखलाया है, ईसमकार यह्‌ सील कठी वाले की उयासना पोरा 
कलावाली मिधाः कहलाती है ५१ 
" ` ¶ परतिके धर्मे म सेब के स्वमाव वाटी रहकर अतिथि भश्या- 
तो की सेवा म दत्तचित्त रदी, गोत्रादि क स्मरथ मे मेरा नन्ही 
उन्दीं दिनो जवानी में मैने ते पाया ओर तमी तेप पिता मर 
मनाथा है, सौ म नहीं जानती तु किस 
मो का दै (्षकयचा) पर यहं यण्ं चरन्ती, परिचारिर्णयीन/ 
य शन्द उसी अथे छो स्य्ट कस्ते ट, जिसकी मने (४ फे नौतम 
अरशंसात्नेफी है 'वरतदघ्ाह्मणो विवकठुमहृति ' न सत्यादगा; *, ~ ** 


गया, ॥ 
गथा, भौर प्र उसी समय स मना 
५ 


ति । त्यागयपेवां १॥ . 

। र गो सोषा ॥ सही 

पाच 'नाह्मेद पेद ममि । अपच 

मतरं ऽसामा प्यनेवीद्‌ वस्ती पा- 
तमरमे। साहमेतन्न पेद, येत 

स्मा । 


खा 9 सत्यकामो 
नाम तमसीति » सोऽह ६ सत्य कामो जवालेसि 
भो इति" ॥ ४ ॥ त ६ हैवाच “> णो विवे- 
नेष्ये 


भ्रपाठक ४ खण्ड ५ { १४५ 1 


उतने सते कहा सोम्य! तु क्िम गोषकाट उने उत्तर 
दिया भगवन्‌ ! प्र नीं नानत, मे किस भोकाहं। प्न अपनी 


= ् 


नाम सत्यकाम ट धो है भगवत { मे जवत्यका पत्र सत्यकाम 
है" ॥ ४॥ उप्ते इत्ते कटा चह वात सिवाय बाह्मण फे कोई साफ़ 
नहीं कह सक्ता ना सोम्य सामिषा भा, मैते उपमेय 
करगा । व्‌ साई से नदी गया दै (षप, उभर नही गया भः 


हाक छया (ओर मन 2 कहा भ वापि नहीं आजंगा, जय 
तक वह्‌ हतार न हेनाए्‌”। क ऋत रम ( जच मे) इह । 
नव बह (गोरं ) दार दोग ॥ ५ ॥ 
पाचवां गरेण्ड 

अय हेन प्रपमोऽभ्ुवाद्‌ सत्यकाम इतः भगव 
इति" ह प्रतिशशाव । भरषाः सोम्य ! सहृश्त ५ स्मः 
भाप्य न भाचा्ेकख््‌ ॥ १ ॥ 

वृहयणश्च ते पादं वपाणीतिः 1“ अवात मे भगवा- 
निति"! तस्मे होवाच ‹ भाची दिक्‌ कृद परतीचीदिक 
कला दकनिणा दिकलेदीरी दिद कटा । एषवे सोम्य . 
चतुष्कलः पादो बह्णः भकारावा्नाम ॥ २ ॥ 


1 गे श्स पर देयो मेदन्त० १। $ 1 २६-३७ प 


{ १४६ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ ॥ ~ 


सय एतमेवं बिदा \ सचतप्करं पादं ऋहमणः 
प्रकावानिपास्ते भकाशवानार्सिलोके भवति, 
प्रकाशवतो दू रोक्ाञ्जयातिः य एतमव विद्म ५ 
वुष्कर पादं ब्रह्मणः प्रकाशवानिद्युपास्ते ।॥ ३ ॥ 

तव उते वेड % ते वडा ^ सत्यकाम! । उने दत्र दिया 
८ भगवन्‌ † ! \ [ पेड ने कहा ] मोम्प ! हम हजार होगए दै, एमे 
आचाकते धरये चेः ॥ \॥ 

"ओर वमे बदा का एक पाद्‌ वतराञंगा  । 

[ उषे कडा ] ‹ भगवन्‌ ! युते कतखदये*॥ =, 

उसफो उयने कहा ‹ पष दिवा एककला ९) पश्चिम दशा एक 
कला £, दक्षिण दि एक फला $, उत्तर दिदा एक का ई । दै 


सोम्य ! यह व्रह्म का चार कलां धारा पाद्‌ भकादयान्‌[मकाश. 
बाला) कदलादा दे 1२ 


$ 


बह ज दत्त भकार मानता दुमा घ के इस चार कलाओं 
धूलि पाद कौ भरार्वान. नाम से उपास्ता दे, वदे त्त कर्मे 





क प्रह्य थो मददिमा सथ चिस्नृत दै, उसकी द्दिमा भौर उफा- 
सना फा एकः भल्यपदृप्य भी उसी तरह उपदा दसद ६, असि 
भाव्यामे {प्य फा उपदा दते ह । 

सत्य यमन जा वियायल बादरि से स्री, उसो उनके सवाद 
छा भरुद्भास्त चछगस्िया दे ॥ 

"भ्व्य कामण थसः सौर तद च चायु देवता मे परमसन दोकर 
धमे पपेदा शरके उससे सयाद कया ' { शकयचाय > 


भृपाकठ थसण्डदे " { १४७ ] 
कदाद होता है, भौर प्रकाश षा टो को नीता है । 


भो इ्भकार जानता हा ह्न फे १ चार कलो पाटे पादकौ 
भागवान्‌ नाम से उपासा १ ॥ ३॥ 
ख्टाखण्ड 

अबे पादं वक्तेति '। सह बोभूतेगा अभिप्रस्ा 
पवाथकार । ता यत्रामितायं बभूवः तत्रापि सुपरत- 
माधाय्‌, गा उपरुध्य, समिधमाधाय, पञ्चाद्मेशरह 
पोपविवेश ॥ १॥ 

तमिरम्डुवाद्‌ “सत्यकाम ३ इति? ^भगवे इति" 
मरतिशुश्राव॥ २॥ 

'बह्मणःसोम्यते पदं वाणीति “ तवी मेभग- 
वरानिति ' । तसमेहेवाच “ ए्थिवी कलऽ्तसि कला 
धः कला ससुद्रः कला, एषगे सोम्य बरतुष्कटटः पदो 
अ्हमणो जनन्तवानाम ॥ ३॥ 

सय एतमेवं पिदा ५.शचतष्कटं पादं बरह्मणो ऽन- 
नन्तवानितयुपास्ते,नन्त वानरम्मिहछोके भवत्यनन्तवतो 
ह खोकाञ्जयाती, य एतमेषं बरिदाररतप्कलं पदं ब्रह्मणो 
जनन्तवानिल्युणस्ते ॥ ९ ॥ 


ग्नम वगत त्न्चन----- भकाराबाटा होमा इम राक का फाल है, मौर प्रकारा वारे 

क [4 =, (9 4 ८.१ 
सको को जीतना अह फट € । शसो भकारं अगेभीदोरे पय 
श्सी भभिप्रायसिह॥ 





[ ९५८ } छन्दम्य उपनिषद्‌ ! 


'अगनि तरे शर्य फा एक पाद्‌ करेगा › 1 (यद्‌ ककर वैलचुप 
हेमा) 

उषे दूसरे दिन गौध को संक दिया ( सवार्थे के परकी 
ओर)) भर नदं उं सायंकाल हुम, वं उपने अमन नई 
गओं को रोक दिया, जसि ते सभिवाधान किया % ओर्‌ अनि 
मौ पीके पूरीभिमुख धेदगया ॥ ?1 

अप्निने कडा ' सत्यक्रामः उसने उत्तर द्विया ‹ भगवन ” 

अ्निने कहा "सोम्य भे तते ह्म का एक पाद्‌ वतलाञंमा “ 

उरे उत्तर दिया ' भगवन्‌ ! सुते वतलाश्मे" ध 

स्ने उपे कद! ' परथिवी एन कका रै, अन्तरिक्ष एक कला है! 
धो एवः का दै, पमु एक काद । यद चल का चार्‌ कलाबाला 
पाद अनन्तरान्‌ [ अन्तरहित ] नाम ४ ॥ ३ १ € 

वजो इत मकार जानता हुथा चप के इ चार कला वाटे 
पाद को अनन्तान्‌ नाम से उपासता है, वह दृरोक पे "अन्तरित 
[ सन्न्‌ की पर्तत से ] दोना । षट अन्तर्हित रोको को भी 
तता दै, जो इस मकार जानता दुभा बरकत द चार्‌ कठा बारे 


पराद्‌ को अनन्तवान्‌ नाम से उपासता टे ॥ ४ ॥ 
स्वाहां खण्ड , 


द ५ सस्ते पादं पक्तेति ` । सह शोभते गा अ-. 
भिप्रस्यापयाघकारं 1 ता यत्राभिसायं वमूष्ः, तथाग्निं 
सुपसमाधायमाऽपरष्यसमिधमाधायपल्चदग्े प्रह 
पोपविवेया ॥ ९॥ 


~ # ^ अग्नये समिघमाराद.. मन्यसे म्नि समिधा डालना 
विचार्या फा निस्यकतंय्य ह ॥ 





पपाठक.५. रण्ड ७ ॥ ॥ १४९ } 


ते ४ ६ “स उपनिपत्याभ्युवाद ' सत्यकाम ३इति। 

भगव इति ' ह प्रतिशुश्राव ॥ २ ॥ 

3 9, + अ 
॥ अपःोम्य {ते पादंत्वाणीतै' सपि मेभगवा 

ति तस्म टवाच नः कल, सूयः केला, चन्दः 
णा, रद्य फल । एषे सोम चठषकटः पाद 
बरृहणा ज्योतिप्मान्न मर ॥३॥ 

प एतमेवं विवा \ अदकं ादंपरहणो ज्यो- 
तेष्मानिलगते, ग्यातिप्मानक्िषटोके भवाति, ज्यौ 
ष्मो हरोकाञ्चयति,-य एतमेवं विदा श्रतुष्करं 
दि त्र्यणो ज्योतिप्मानि्ुपासते ॥ ॥ 

एम # ते बह्म का एक ओर पाद्‌ कटेगा" ( यह रहकर 

वह सुप हेगया ) 

उपने दृमरे दिन गोरो को हक छिषा, ओर नहा सायंकाल 

हभ, वदां उने अमि नन गोग को रोका, अपन मे सपा 
धान किया ओर अमिके प एर्वाभियुल वैतरयया ॥ १॥ 

तवर हम उृकेर साक पास आया ओर कष्टा “ सत्यक्राम ” उने 
उत्तर दिया “भगवन्‌ " ॥ > ॥ 

(नेका) रोम ते ततेव का पक ओर पाद्‌ वतलाङगा, 





कंस, सूयं स अभिप्राय है-क्योकि वत दै,माकाश मेजड़तासा 
शरतीत ्ौता है, भौर चाने उने ज्योति विपथे ही सत्यफाम को. 
ध ह 
उपदेश भी दिया है ( शकराचा्य ) 


{ १५२ 1 छन्दोरयऽपतिषद्‌ 1 

८ मे उत्तर दिया } (भगवन्‌ ! मु बतराश्ये ° उस्ने क 
" अधि एकः करल ३, सूं एक इटा $ चन्द्रमा पक कला दै 
पिनरी एक कखा दै 1 हे सोस्य ! यह चार करां बासान्रह्य का 
प्रदे ज्योतिष्मान्‌ ( उयोति से परण ) नाम दे ॥३॥ 

बह जो ई मकार जानता दमा वद्य क दूस चार कलाओं बाड 
पाद्‌ फो च्योतिप्पान्‌ नाभस रपासता द, बह इर कोक मे उपोति से ) 
पथे सेको को जओतता दै, नो दस भार लानत दुखा बरह्म केत + 


चार कलाओं चाहे पाद्‌ को ज्योतिष्मान्‌ नामे उपासत द ॥४॥ 
* आरव खण्ड 


मद्रे पादं वक्तेति सद्योमते गा अभिपरस्थाय ` 
याच्चकार। तायत्रामि सायं वभूढःःतत्ातर सुपसमाधाय, . 
गा पष्य, समिधमापाय.पश्चादरेश्राडुपोपयिपेश ।१। 

तं मदटरूपनिपत्याभ्युवाद ° सत्यकाम ३ इति ` ` 
° भगाव्व ! दति ' ह प्रतिशुश्राव ॥२॥ 

भब्रह्मणः सोम्य ते पादे तरवाणीतिः त्रवीतु मेभगवा- 
तिति" तदोवाच ' प्राणः कटा, चक्षुः कल, श्रोत्रं 
कल.मनः कला । एष वै सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मण ` 
आयतनवान्नाम ॥ २१ । 

सय एतमेव विदा \ श्रतष्कटे पादं ब्रह्ण आय- 
तनवानिदयुपास्ते, आयतनवानसिंछोके भवत्याय- 
तनयते दलोकाञ्जयति, य एतमेव विदा ५ श्ु्करट 
पादं ह्मण आयतनवानिल्युपास्ते ॥ ६ ॥ ५ 


प्रपाठके ४. खण्ड ९ { २५१ } 


1 9 ५ 
. दयु तङ बह्म का एक ओर पाद कौमा (यह कह फर 
हस घुष दहो गया) 

, उने दूसरे दिन गोरथ को हक़ वा, यर हां उनदँ 
पाकराल हओ, वहां उपने अभि नलाई, गौं को रोक दिया, 
भप प्र ्मिपाधान क्रिया ओर अधि के पीेपूर्ाभियुस्या।\। 

~ पव एक मदूयु उड़कर उपक पात्तजया, ओर कच भत्यकाम" 
उपने उत्तर दिया भगवन्‌? ॥ २ ॥ 

(दूयन कह) ' सोम्यम तत्ते बह्म काएक ओर पाद वतलाडंगा” 
(उसने उत्तर दिया) ' भगवन्‌! सते वतलाहृये” ॥ 
उतने ऽते कहा “माण एक कला दै, नेन एक कला 
[प ५, [भा ऽ नं 
भान एके कणा है, मन एक्‌ कटा रै । है सोम्य { यह्‌ चार फलां 
वाला ब्रह्म का पाद आयतनवान्‌ (धर वाला ) नाम है ॥ २॥ 
वह नो इष भकार जानता हा घ्रहम के इष चार कटां 
बाले पाद को आयतनवराने नाम ते उपासता है, बह इत लोक भे 
धरं का पालिक शेना दै, ओर उन लोकों को जीतता १ भहा एते 
घर ( आश्रय ) मिते ¦ जो इत भकार जानता हभा ब्रह्म के 
इस चार कलाओं पाले पाद को आयतनवान नामे उपासतां ६।५॥ 
नवां खण्ड 


भाप दाचार्यं । तमाचारयो ऽमयुवाद “सत्यकाम 
इति ` । भगव इति" ह प्रति शुश्राव ॥ १॥ 


---______~___~___~_~~_______ 


# मदृगु, पानी भं इयकी टगाने घाटा पकी विशेष, थदां भमि- 
भाय णस द षयो उप्तका जलो से सम्बन्ध टि (कैकदा) 





{.*९२ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


बहाविदिवे पै सोम्य ! भाक, को उ ताऽचश्ा- 
सेति" अः । (भगवाँ 


इति 
स्पेपमे कामे धेयात्‌ ॥ २॥ 


रेत ६देवमे भगवद्हरोभ्य भावायद्धिव विद्या 
बिदेता सा? ष प्रापयतीति , अत्र 


यायेति वीयायेति ॥ 


श्त तेष पचायके थर पटुचा। उने 
पत्य काम” । उने दिया 
(आचार्यं ने कद्‌! ) “सो 


आचार्ये ने बाया 
भगत” ॥१॥ 


उप व्रह्मा की तरह 

रहे से । किसने ुह्े ्नादीहे]ख उत्तर दिया म्‌ विप्योने 
नष्ट परहे भगम्‌ भे चाहता £ $केवटआपष्टी सङ्गेउपदेशदंः ॥२॥ 

कपि हे भगवन्‌ ! भने आप जते महा पुरुप मे छना हमा 
किमियागो जाचार्य॑से ही नानी ग दै, की 
तक £“ । वेम उसने से यदी (पिया भो वेल आदि ने 
उपदेवा दी षी) पिखलाई, मुज छोडानही (यह चिद्या 

गहै) दा, कु खोड नही गया ॥ > ॥ 


परपारक ₹ खण्ड १० { १५६३ } 

, . दसवां खण्ड * 
। उपकोसलो ह्वे कामलायनः सत्यकामे जाबारे 
जह्यचयं समुवास । तस्य ह दादश वपौण्यग्नीच्‌ परिचि- 


चार्‌ । स ह स्मान्यानन्तेवासिनः समावतेयन्‌, त ५ 


हस्पव न सुमावतयति ॥ १ ॥ 
त जायोवाच “तपर ब्रह्मचारी, ङशटमगनीर्‌ परिः 


चचारीन्मा लाऽनयः परसिवोचस्‌, प्घ्रू्मस्मा इति 
तेप हाप्रोच्येव प्रवासाक्रे ॥ २॥ 

स॒ह व्याधिना ऽनरित दपर! तमाचार्यजायोवाच 
ब्रहमचास्निकान, किं च नादनासीति" । सहोवाच 
श्वद्व इमे पुर्पे कामा नानात्यया व्याधिभिः प्रति- 
पूर्णो ऽस्मि, नाशिष्यामीति ॥ ३ ॥ 

अथ हाग्नयः सघदिरे "तपरो कवारी छे नः 
पर्यचारीत्‌ , हन्तास्मे प्रबामेति' तस्मे दोचः ॥ ४ ॥ 

“प्राणो जहम कँ रहम चं हेति ' । स होवाच विना 
नाम्य, यलाणो ब्रहम, कञ्च ठ सञ्च न विजानामीति 








कभितरगशवल उपामना ककर श्रव उपकोमन पिदा मे शु (ष्दख 
ब्रह्म) श्रीर शवल (पाण्रादिव् पुरुप श्रारि) कौ एक माव उपासनाए 
बतलाई € श्र दइमलिये यद शरालविया चोर ञ्रग्निविदया कनात है 
उपासना का फल मरने के पौर गुक्तग्ति बतला ₹ श्रौर श्रा्यायिका 
दारा परवत्‌ यदा श्रौर तप कौ ब्रह्मविद्या का माघन वतनाप्रा षे ॥ 


{ १५४ ] जनयो अनष । 
त होषुः"पदेव रतदो संबदेवसं तदेव कमिति भणं 
१ हस्म तदाक षोडः ॥ ५ ॥ 


पश्मो्तल कामलयन (कमर की सन्तान) ने पत्यक्ञाम 
नराल के पास मह्यवेरयं षास रि । उसने वाह वरस उप्रकी 


उने पादह वरप ज 
भामां [गा्लय, दक्षिणापर ओर हवनीय ) कौ पवा करौ । 


द 1पेतानहो कि भियेव ट द, अप कते जरेव 
देष । पर आचारय उते विना पदे दि यानापर्‌ परेगर्‌॥२॥ 
अषरप्त[ मरह्मधारी } को शोकम ताना साने की स 


भपाठक ४. खण्ड ११ १५५ 


उतने कदा “वेने समङ्ग छिया ह, कि माण बरलमषटैप्रत्ैक 
ओर स॒ नही समना । 
„ च्ननिक्हाभ्नोकष, षीस हनो, पदी कष । 
सो उनदोनि इत मकार ते भाण का {बहक तौर प] भौर 
उत्क आकाश [हृदयाकाश] का उपदेवा दिया ॥ ९ ॥ 
ह ग्यारहवां सण्ड 
अहेन गार्ईपत्योऽ्शशास “ प्थिग्यग्निर्नमा- 
. क 
दित इति । यएप आदिव पयो दस्यते, सोऽहमसि 
स एवाहमस्मीति" ॥ १॥ 
१ 4: + 
तय एतमेवं विाउप्त, अपहते पापकृत रेकौ 
४५ [युरेति 

भरति, सर्वमायुरेति, ज्योगूजीति, नास्यावरपुरुषाः 

भनी र्मम स्का ममदन अममा, रका भ्रमिप्ाय तै कि का सुख को क्तं ड, 
यर वह नागवान्‌ हं शरीर ख श्राकाग का नाम है, बह पेतन नही, 
यद वसे जहम ष्टो सत्न है ॥ 

{कक शरयं मुख प्रौरखकषेर्श्राकाथ हे जव यद दीनो एका 
दरे के विपण कर दिये गए, तो श्रव यद हृदयस्यन्रघ्न को वधन 
करते हे । भ्रव क विषय सुख को नरी कह सता, किन्तु रे मुख 
कानाम ईह, नो भ्राकाश मे सम्ब रखता &ै। वह छदयाकाशस्य नप्र , 
ह ।प्रौर ख शरव मौलिक श्राका् का नाम नी रद,किनतु उस चेतन + 
श्राकाय से र्यात्‌ उस व्यापक चेतन सेश्रमिम्राय कटं गया दै नो मुख. 
खरूप है । ्रौर स प्रकार क श्रौर ख दोनों मिलकर द्यस्य गरष 
को कष्ते ३ । भौर प्राय दय से सम्बन्ध रण्वन से शवल नघ्रदै॥ 

‡ (तदाकाग॑' उसका भ्राकाय, श्राकाग लौ दय में है, जिसे 


= 
प्राण कासस्वन्द्॥ “ 


धृषाठक ध. सष्ठ ` [ १९५७ 


स-य,एतमे परिदाटुपसत, अपहतपा, 
लोकी भवति-सर्वमारेति, भ्योग्‌ जीवति,नास्यावर- 
पुरुषा क्षीयन्ते । उप षयं त सुञ्ामो भमि ९ श्लोके 
धसुष्मि ६श्ः'य एतमेवं विदरायपस्ते' ॥ २५॥ 
अब सको दक्षिणा ते सिना दी 'जर, दिशा, नकष 
-ओर चमदरमा# [यह भरे परसीर रै] वह पुरुष जो चनमा मे दीवा 
हमे हू वही भैहं१॥ 
बह जो इसको [दक्षिणाम को] इत प्रकार जानता हमा - 
उपासता रै, वहं पाप क्म को दूर करदेवा है, [दकषिणाभि के] 
लोक का मारक बनता है, पूणं आयु को भ्ठ होता दै, उल 
जीता है, उपतकी सन्तति क्षीण नहीं देती । हम उपक रा कती 
ट, एष लोक मे जर उत ीकमे, जो इको इ मरार जानता 
-हथा उपाएता है ॥ २॥ 
तेर्टवां शण्ड 
- अथ हैनमाहनीयो शशा "प्राण आकाशो 
-योर्विदुदिति। य एष विद्युति रपो ददयते.सोऽमस्ि, 


१ एवाहमस्मीति "॥ १ ॥ 
सय एतमेवं परिदराठपास्त,अपहतेणयङ़त्या,सेकी 
अवति, सरव मायेति, ज्योग्‌ जवति, नास्यावणषाः 


दूषित शरीर चद्रमा श्वोति वारे होने सैरकष्लसश्रीर 
आशक अनहं) नतर मो चन्रमा के सोम्य साने गण ङ (कवार) . 





[ १५८ ] छन्दोषय दपनिषद्‌ 


रीयन्ते । उप दथ ते सुज्नामो ऽस्मि ६ रोके 
प्मि५अ्र, य एतमेव बिदादुपास्ते ॥ २॥. 
अवे सको आद्वनीय ने दिक्षा दी (प्राण; आका; षी 
सपौर्‌ विज [यह्‌ र शरीर दै} 1 वह पुरूष नो विभषठी भर दीष, 
ट वहमहवदीम १५१ 2 
बृ जो इसको [आहवनीय को} इ भकार जानता इभी 
दपासता र, ह पाप कमे फो दूर कर देता ६,, [ आहवनीमदे} 
, लोक कामािकयनता है परथ आदु को भ हेत दै) उवह जीता 
है, भौर उकी सन्तति प्रीण नदी दोती । हप उतकौ सा 
कती दै इष छोक प भर उष रोक पै, जो इतरो त मकार 
नानवा मा उपातता है ॥ २ ॥ 
चौदहवां खण्ड 
ते हेः (उपकोसहेषा सोम्य ! तेऽप्मदविवा{ 
विद्या च, आव्यते गतिं वक्तेतिआजमाम हास्या 
चावः तमाचारयोऽमयुवाद्‌ ऽपकोसल ३ इति ॥१॥ - 
समगवे इति ' € प्रतिशुश्राव ' बहविद इव सोम्य! 
तेमुखेमाति,कोडलाष्डसशतेति'"कोटमा्दशिष्ा 
टर इति ` पे निन्हृते ' इमे नूलमीदसा . अन्यार- 
` शाइति › हाीनम्युदे' किं उ सोम्य किटततेऽभयोच 
तरिति**\२॥ 
इदमिति ' ह पृतिजह्े ' रोकाम्‌ बाब किर सो- 
भ्य ते ऽवोचनहं ठु ते तद्वध्यामि, यथा पुष्करपरे 


् 


भपाठके ४ वरण्ड १४ [ १९९ ] 


४.१ एवमेवं 
“आपो न श्छि्न्ते, दि प्पंक्मं न ्टिष्य 
ते इति” ऋतं मे भगवानिति "तसे होवाच ॥२॥ 
४ क उनदोनि [पिर मिरकर ] कहा ^ उपकोप्र सोम्य { यह 
तङ हमारी विचा [ अमिविया 1 रे भौर आलिया [ प्वोक्त- 
“ भाणो क ब्रह्म छ ब्रहम ° यह्‌ ] है । एर आचारय ते मति 
[.सरोक का मां ] करेगा * ॥ ध 
“ [समय पाकर ] उसका आचार्यं भआगया । आचार्य ने उसे 
कहा ' उपकोस्षल ” उपने उत्तर दिया “भगवन्‌ ® [आचार्यने कहा] 
‹ सोम्यं ! तेरायुख उप्र पुरुप की तरह चमक रहा है निषे व्रह्म 
कोजान खया! कितने तु अनुशासन किया दै !* ॥ 
¡ , [उने कहा] (भगवन्‌ ! कौन हे शासन करप्र्ता थ । 
{त मकार उतने इन्कार सा किया । ओर्‌ अप्रियो की भोर भ्यान 
प्के कडा ' यह अम्य जो इत भकार की दै तव ओरी भकार 
पियी 
^ [आचाय ने कहा ] हे सोम्य ! त्ने इन अपि ने ष्या 
उदेशं किया दै१ 
` ने उततर दिया पह (अथाव जो अभिका उपदेवा ा 
वह केह सुनाया) 

{ आचाय ने कदा ] “है सोम्य ! तकत न्ध ने रोक [ थनी 
आदि ] ही वतलाए्‌ टै # प्र पै हङ्गे वह बतलाउगा, कि निम 
परह कमल के पत्ते पर जठ महीं चिमरते, इस भकार इत विद्या के 
नाने बारे को पापकर्म नदी चिमदतारै 

"तने कडा ' भगवम्‌ युते वतलाए” 1 उमको मने कहा ॥३॥ 


६८ नकत ्रह्म पूरे तीर पर (धाकराचार्य ) 


[१६० ] छान्दोग्य उपनिषद्‌! 


प्‌ एषां ऽणि युपो हश्यते, एष आत्मेति होवाच । 
एतदमूतममय मेतद्‌ अद्येति । तद्यदप्यस्मिर्‌ सिं 
वादकं वा सिन्ति, वृत्मनो एत्र गच्छते ॥ १ ॥ 

एत ~संयदाम इत्याचक्षते एत «हि सर्वाणि 


मान्याभेसंयन्ति । सवाण्येनं वामान्यमिसेयन्तिः य 
एवेषेद ॥ २॥ 


एषउएव वामनी एष हि सचाणि वामानि नयति। 
वामानि नयत्तिय एवेपेद्‌ ॥ ३ ॥ 


एउ एव भामनीः, एष हि सर्वेषु लोकेषु भाति । 
सु लोकेषु भाति य एवेवेद्‌ ॥ ४ ॥ 

उसने बदा भो यह आंस भे (ष्ट का दरष्टा) पुरुष दखल 
४ प्‌ आतमा र । यद्‌ अपृत दे, यह्‌ बह्म ्# । सो चाहे श 
(आंख)मेषीयापानीको शर्ते द, बद दोना किनारों को षी 
चला नाता हे (आंख निरहप ही रती दै, जेते कमर का पा 
पानी से) ॥ 9] 


शतको सददराम कहते ६ क्याफि सरे सीन्दुग्यै (वाम) 


रपे मा हेते ह, सर सौन्दर्य श्पकोमाप्न हेते जोसं 
भकार जानता ६ (उपासता द)॥ 


मपाद्रकं ४. सखण्ड १५. { ९९९ ] 


कह वामनी भी है, क्योकि यह प्ररि सन्दयों (गाम) को 
कप कराता ह ( नयति) । बह सरि पौन्दर्यो को प्राप्न करावा है 
भो शरस श्रक्ञार जानगदै॥ ३7 
ह भामनी भी दै, क्योकि यहे सारे लोको प॑ चमक्ता है 1 
बसे "लको मेँ चमकता है, जो इतत भकार जानता है# ॥ ४ ॥ 
अथ यदु चैवास्मिञ्छव्यं $र्बन्ति यदि च न,अर्षिष 
मेवाभि सम्भवन्त्यर्धिपोऽ्र्ह आपूरयमाणपक्षमाप्रय 
'माणयक्षाद्‌ यार्‌ पडद्डेति मासा ९ स्तान्‌,मसेभ्यः 
सृवतसर संवत्सरदादिलयमादित्याचन्दमसे चन्द्रमसो 
निहतः तत्परा भानवः ॥ ५॥ 
-, स एतासूब्रह गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथः । एतेन 
प्रतिपयमाना इमं मानवमावर्तं नावर्तन्ते ॥ ६॥ 
अब्‌ चाहे पह अ्रलरस्‌) उनके स्थि श्रवक्‌ (अन्तये ्रक्तार) 
तसि है "चि गरही, सर्वथा वहं (उपासक) किरण (अर्थि) को 
(त हेते आंच कति दिन को, दिन से ण पञ्च फो, श्प 
एश )अथादकम फलो के उदय का हतु हे । धामनो पाम = फमफल) 
ग्ना कराने घाला। अर्थाव्‌ कमे फलों का दाता भी प्यदौ दे । 
मनी = सवर का प्रकाशक (गोविन्दानन्द ) 
, शय मह्षिषुखय परघ्रह है, सी चत पूय क, ख, सौर यदं 
यद्वामादि कषा दै । देवो येदान्त ९1 २ । ९३६--१७॥ 
म यद्‌ अरहमविद्‌ ( उपासक) छौ सद्वि वला है „ 'एदस्य को 
[पने.भारदोकिक कमःकरते के दिये मगन्याघान कर उन अनन्यो ओ 





[ १६२ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


से उन छः महीन को निन भे सुं उत्तर को जाप है, महीनों से 
वरप को, बरस ते सुं को, सूरय से चन्द्रमा को, चन्द्रमा सेःविजली 
को । बहा एक अमानव (जो मानुषी चषि का नहीं )पुरुष है 1॥५॥ 
' वह इन को (सत्यटोकस्य) रहम को .हुचाता ३ । यह देव 
पथ (देवताओं का माग) हेत्रह्मपय है(वह मर्गजो बरह्म को पचात 
है) । उट्‌ नो इस मागे से नति -र, इष 1 मानयचक्र .( मानुषी 
जीवन) को वापि नहीं भते है, हा, वापि नदी अति ॥६॥ 
`+ `______ "~ -! । ¡"~~ 


+ क 





दधूणेमासादि थियो जौर सोमादि यदो का करना जावदयक ह "1 
शूर जय वह्‌ मरता हतो उसके रिषस्‌ उन्दी अग्नियोको ले जाकर 
यपा्रौ समेत उसका विधिपू्चक दादसंस्कार करते ई । यह 
संस्कार उस पुय का, जो पूर्वोक्त अग्निविया सौर ' मारेमविा को 
लाना दे, हो, चाहे ग दो, दस ते उसफा छख यदता घटता नही, 
चह सचथा युृगति को दी मास होता है । इस कथन से यह बात 
यथ सिदध दोती दे, कि जो दस उपासनायां नरदी,.उनक्ा ययामिशि 
चन्ये सस्कार न दोना उनको उच्तरमाम जा तत्क्षणं उन्तरमागे 
ी प्रात्तिकाचा फमैफल के भारग्भ णा भतियन्धके है 1 मौर यह 
कदाचित शपखियि सम्नय हो, कि उसके ! दिद्धदेद के सम्बन्ध.-क्ते 
शस दाशर सर तोड्नमे दादसस्कार सहायक ो। विना दाद्‌ के{उस् 
का दिद्गदेह देर तक यद तिवद्ध रद्वा सये] तयापि निर्र के 
चयि किसी प्रमाण फी यपेदला दै यष्ां उपासक के दिये दाहसस्सार 
म जनादरदिग्यलनिसि विधा स्तुति की गई, है, यह {अभिप्राय 
ग क्षि उसका दादसेस्कार नदं करना चाद्य ॥ 


~> # मिटाभो, छान्दो० उप० ५ ॥ २०१, शृह० मार० उष० ६२११५ 
आर मीता ध 


ता रभ रेकराचाये यहां मचि,दिन आदिते उने अभिमानी 

देषतास्तेष्॥ टः 
[ स्स पिरोषण देने स 

उनकी भाषति नक होती, किन्तु 


यद सूचित किया दैःकिद्सकल्पमे 
कर्पान्तर मे होती है (भनन्द्मिरि) 


मृषाठक ४ सण्ड १६ [ १६३१ 
भोख्टवां खण्ड ॐ प 
४ एषं हुमै यत्नो योधं पवते। एप ह यतनिद ६ स्व एना 
ति यदध यादं ५ स्वनाति, तस्मादेषएव' यगः । 
तेख वाक्‌ च मनश्च वर्तनी 1.१1. 
तयोर्यतरं मनसा स \ रोति, रोता 
शदराताःऽन्यतरा। स॒ यत्रोपाकृते परातखवाके.खर परिपा 
नीयाया जह्य व्यववदति । २। : . 
अन्यतरमेवे .वतीनि ६ स५ स्कति हीयतेऽन्यतरा । 
स यथकपाद्‌ तज्‌ रो वकेन चक्रेण वतमानो रिष्यापि 
एवमस्य यत्नो रिष्यतिःयक्न ५रिष्यन्त यजमानोऽदस्ष्यः 
तिः स इष्वा पापीयान्‌ भवति । २। 
:जथयत्रोपाते प्रातखवाके न भुय पएरिथानीयाया 
+जह्या म्यववदति, ¦ उभे एव वर्तनी स\ स्यर्मन्ति, 
सीयते. ऽन्यत्रर । ९ । 
सयधोभयपाद्‌ जस्‌ रथो वोभाभ्यां चक्राभ्यां वरत 
भानः भतितिषतिःएवमसय यङः परतितिष्ठति, स इष्वा 
भया भवति । ५। ९ 
श्रणिविदया कै प्रसंग से यन्नमें¶्‌टि्टोने पर उमक्ते प्रायधित्त 
के लिप व्याद्रतियौं क्षा विधानं भौर ब्रह्मा ङे लिये मौन का दिधान 
करती हं । यद विपि श्ररवय (गल) मे उपदेश किया जाता द, मनये 
उपनिषद मे का है । दन दौनी खड काविषय दतस्य १।१। १२- 
ॐ ननोर गोप क तीर परपवकमेभौ याहे 








शदथ छान्दोभ्य उपनिषद्‌ 


निदेद्‌ ह यह्‌ दै, जो यह शुद्ध करता है [अथव वायु] # 1 
रह [यायु] चलता हुभा इरएक वस्तु को युद्ध करता है 1 जोर 
निसखिये यद चलता दुभा [यद्‌] हर एक बस्तु को द करता ह. 
इषर्यि यह यह दै 1 उप [यङ्ग] के दो माग है [जनते यष फलता ह] 
एक मन ओर्‌ दूसरा बाणी ॥ ९॥ 


उनमें से एके [मार्ग] को व्रह्म [ ऋत्विन्‌] मन से सजाता 

1 = क (4 कः 
ह ओर दूरे [माग ] को होता, अध्वयु ओर इद्राता [बाणी 
से सजति ६] 1 जव मातरनुवाक के पारम्भ होजाने पर पिधानी 


या [ ऋचा) से पले द्या [ ऋषिन्‌ ] [अपना भौन त्याम्‌ देता 
है भीर] बोर पडता दे ॥ २॥ 


` तो ब्र केवल एकदी [बाणीके] मा कतो सनाता षै, ओर 
दूरे [मग] को हानि पटुत ६ । सो जते कोर पुरुप एक पाओं 
से चता हा, या र्‌ एक पदिपे पे पूमता हुभा हानि उगता है, 
र गकार इका यञ शानि उाता दै, जव य़ को हानिःपटूवती 


\तो बद्‌ (यजमान) यज्ञ करके अधिक पापी बन जाता ह} ॥ 3५ 
1, 


# मिष्ट यजु “सादा वाते धा” म यन्न कौ यिति चामु कश 
दे भोरवायु शुदि का देतु दै, इमधे यायु कोद्र कारे ॥ 
५ 1 जगे दूसरे रत्विज यन्न मे भरपने २ म को पटने दे, ञ्जा 
क्लि चुप चाप रमा हे, यज्ञे ष्कर्म ठते मनते देष्ठता 
हे, चर यह ध्यान रखता हे, प को टि न को 1 श्जौर यदि करो 
शटि ्ो अपण, तो यड उसका प्रायचिन्त करता ह । यह बह्मा का 
अम यमे उपाघना के सदय दे 1 दमनिये उसके काम का उपनिषद्‌ 
मेव्नडेष॥ 


> पास्नोकिक कमे ददा भावना से शोर यवादधि डो. हना 
शाश यड ताप डे 


॥ 


मपर ४ सण्ड १७ { १६५ ‡ 
„ परं जरे बहे [जह] भावसनुकाक के भारम्भ॒ पेजाने एर 
पृरिभानीया ते पठे २ नदी बोरता दै [अपना मन नरी त्वायता? 
१) तव षह [कत्र्‌ ¡ दोमों परयो को पूरा २ सना देते रन 
मे से किसी [मग ] को हानि नहं पटुबती ॥ ४॥ 
` श्रो नेते रोर युष दो पां से'वता हथ, या सथ दोनों 
पिया पे धूम्रा हुजा प्रतिषि षेव है [गिर नही नता, जिनतु 
दहा घटता रै ], इत प्रकार शसा (यजगानका) यङ्ग [मन- 
ओर भणी फे दोनो मां से घटता इभा] तित होता दै, नवर 
सह मतिष्टित हता है; तो उ्तके साय यजमान मरिद्िष होता रैः 
ओर यज करकं अधिक श्रे षते नाता १॥ ९॥ 
सत्तरहवां खण्ड (ना ॥ 
,भ्रनापतिलयेकानभ्यतपत्‌) तेषं तष्यभानाना \स्साब्‌ 
आ्रहृहदाभेन पथिव्या बायुमन्तसिदािलयं दिव॥॥१॥ 
स एतासतिक्षो देवता अभ्यतपत्‌, तासां तप्यमाः 
नाना ६ रसार्‌ प्बददगनेकवो पाय्य < पि सामा- 
न्थादित्याद्‌ ॥ व क 
स पृतं धीं विवामम्यतपत्‌, तव्ास्पयमनाया' 
रसान्‌ पदृहद, मूरितिृम्यो, युव इषि ल्यः 
खरितिं सामभ्यः॥ ३॥ # 
तेद पयुक्तो स्वेद, भः स्वाहेति गावे बहृयाद्‌ः 
कवेमियतदरेनचीदीर्यणर्वा यतस्य विष्टि ६ सन्द्‌- 
धाति ॥४॥ । 


[ १६९ 1 छन्दोग्य उपनिषद्‌ । 


अथ यदि यजु स्ष्यद्‌ सुवः स्वाहेति दक्षिणा- 
ग्नौ जुहृयाद्‌, यज्॒षामेव तद्रसेन यजषां वीर्येण यजुषां 
यज्ञस्य विरि < संदधाति ॥ ५॥ 


क 


अथ यदि सामतो रिष्येत्‌, खः स्वाहित्याहवनीये 
जुहुयात्‌, साम्नामेव तद्रसेन साम्नां वीर्येण साम्नां 
यत्स्य पिरि < संदधाति ॥ ६ ॥ 


तद्यथा ख्वणेन सुवणं ८ सदध्यात्‌ सुवर्णेन रजतः 
८ स्जतेन चरु अपुणा सीस ‹ सीसेन रोर रोदेन दार 
चर्मणा ॥ ७ ॥ 

एवमेषां लोकानामासां देवतानामस्यास््रय्या. षि 
द्याया वीयेण यज्ञस्य विरिष्ट < संदधाति । भषजहृतो 
हवा एष यज्ञो यत्ेवेविद्‌ बह्मा भवति ॥ ८ ॥ ! ___ 


एप हवा उदद्प्रवणा यज्ञाः यत्रैवपिद्‌ बह्मा 


भवाति 1 एवाबद्‌ < हवा एषा ब्ह्याणमनगाथा यता 
यत आवतत, त्तद्रच्खते ॥ ९ ॥ ध 


मानयोः 1 जसैवेकक्रावेच्छ कुरूनदषाभिरक्षति' एवे. 
विद्धे ज्या यज्ञ॒ यजमान ८ स्वा ८ श्विजोऽभि 
राति \ तस्मादेबेविदमेव ज्याण वीत नानेवबिदे 
ननिवैतिदम्‌ ॥ १० ॥ 


मपां ४.सष्ड१७। [६७1] 
ˆ, मजा ने लोक (्थवीअनतरिति भौर चौ ) को तपाया 
ओं जवर ह वष, तो उतने उने रस चोड, अगि एथवी पै, 
चायु अन्तरिमन से, सथं धति ॥ १॥ ९ 
तव उसने शन तीन देवनाथ को वपाया, ओर जव षह तै, 
त उने उनके रप्र को निचोदा, ऋचां अग्नि त, यसु बधु 
से, साम आदिद (रम) मे॥२॥ 
~“ त्त उपने इ त्यी परिघा (करवा, यजु यर पापक) 
रिदा फो तपाया,जौर जद तप तषी, वो रत्ने एत केर निषदे, 
भू यह (व्याहति ) छवा से, युवः यह( व्याहति ) यदर्जं ते, 
सः यह (व्याहृति) पाग पे ॥ ३॥ 
सो यदि चाओ कीओरमे ( यको ) प्ति पूष 
,(अर्थाव होता के कमम रो टि वा ममाद शे), क्पे "भू 
स्वाहा * कते हूए गातय मे आदति देनी चास्थि 1 ष भकार 
बह ऋचो मे ही सति ओर कचा्यो के 8 बी (शक्तित यं 
कै उपक्षत (धाव) को भेह देता टै जो चा सम्बन्धी ट # ॥१॥ 
भर पदि पजक थोर पे पषति प्ये (अधु के कापर 
कोर टि बा भाद्‌ ते) त रते शवःखाहा' के दए दकषिणापन 
मँ आहति देनी चाहिये । इ प्रकार द्‌ यओं कदी सपे दु 
ओं बीरय(शक्ति)से यदके उस क्षत शरो मेष्धेश्णो यत्‌ 
सम्वपी १॥९॥ 
शर्थत्‌ चापो के वा शचा सम्दधिकम षने होमे धा भर्यया 


कोने मे यशफा लो माग सह पा ई, षको दह एम धाषनिमैमर , ` 
देता े। मैमे शरीर का हत दिक्रिसा ठे भरजाता $, मो प्रकार 





[{ ९६८ 1 छान्दोग्यउपनिषद्‌ । 


ओर यदि साः की ओए से क्षति पटच [उहाता के कयै 
मृ श्चटि व्रा ममाद हो ] तो उत्त “स्वः स्वाहा" कंहते हए आहवनीव 
भे आहूति देनी चाधि । इस मकार षह सामों के ही रस से ओर 


सामों केशी बी [शक्ति] मे क्के उसक्षतको मेल देता दै, 
सामप्म्बन्धी हे % ॥ ६ ॥ 


सोजेयकों खण के द्रारासोनेकोमोनेमे मेरु देवे, 
चाँदी करो र्चादी से, कल को क से, सिक्ते को सिकषि से, लोहि 
को रेषे से, ओर चष क द्वारा रुकी को (मे देवे, बाघ देवे) 
स भकार चह (त्रष्या) इन लोको के, इन देवताओं के, इस त्रयी 
विधा के वीयं (शक्ति) से (अर्थाच व्याहतिर्यो से) यह के 
पतत को मेर देता ६ । निःदेह इस यज्ञ का ओषध किया गया है 
न्जषा देस्ा जानने षाटा ब्रह्मा हेता हे ॥ ८ ॥ 
यह यह उत्तर की ओर घुक्ने बाला होता है, ‡ जां देता 
"जानने बारा बरह्मा होता ३ 1 ओर पसे ष्या के रिषय भँ षह 
गाधा § ह (जहा २ से वापिस आता ई, वहा २ मानव (मनुष्व 
।भलु की सन्तान ) पटुचत्ा ६ ०॥९ 1 





कद्मीर ज्मा के कामन तिद्ध, तो तीनां श्रन्नियो सं लीनो 
महाष्याद्तिपे। ठे होल करे, चर्पोफि ब्रह्मा अयो विव्यास बनता के 
{गंकतचार्य) " 
† सवण, छार, टेक, जिस दे सोमा व्यादो मनति € 1 1 
‡ दहर के शोर भक्तता इश्राःटिण को रोर से आचर, व -यच् 
ऋता द 1 अर्वत्‌ उत्तर मार्ग ( गुक्तगति ) क प्रति ह्तु होताङ, 
1-शहत्य्ं "हे (-भकराथाय ) 
इानन्निरि डते, कि गादा गायनो भादि अर्दति भिज कष्ट 
` -ज-ग्रोरि , सलापि चङ गाधा (वा, संक्रा के चशलार अलुगश्णा ) 


भागक ५. सण्ड ९१ { १६९ ] 


[ अरथाव ] अकेखा बह्मा ऋषिन्‌ री "बद्‌ ुरुम की रा ` 
करता टै नैते घोड़ी (रक्षा फरती टै)" (अर्थात्‌) दे सानने गा 
घर्मा यज्ञ की यजमान की ओर सारे ऋषलिजो की रसा करता ह। 
इचि उषी को बह्मा बनाना चाहिये, नो यह (१६,१० सुण 
कै मिया को) नानता है, उपको नही, नो यह नटीं नाना, 
ह, उको नही, जो यह नही जानता ॥ १०॥ - 

# „ पांचवां भ्रपाठक # (पटा खण्ड) 
हे न्यषने 
यो हवे ज्ये च कठं च पेद, ज्येव छे भरेषथच 
५१ 
भवाति । प्राणो वाव -मवति। प्राणो बब चेष ॥ १॥ __ ्ष्श्र ॥ १॥ 


प्राय" गायत्रो छन्दमे ई ! मका श्रमली पाठ वह § धतो यत भ्रावर्ततै, 
तत्तद्‌ गच्छति मानव कुरूनण्ठाभिरचति"भ्रोर यह किप पुरानी एेति- 
ामिक घटना र सीद प्रतीत होती हे । दम प करभो मे पे कितौ 
एक बडे शूरवीर की शरीर उमकतो घोड़ी को महिमा गाई गई ई-र्थ 
यह ३ "जदा २ पै (सेना) पष रोटतो दे, वद्र वेड मानव (मनु कौ 
सन्तान) पहुचता ई । घडी इर कौ रक्षाकरती ई (अधात्‌ घोड़ी 
वेगे कुरग्री की सहायता क सिये छसे वहा पहुचाती र, जहा 
उक सेना की पाश्रो उखड गण हे)। यद गाधा यद्रा यग्र कौ सफलं 
बनाते एः ब्रद्मा द विषय भें लगाई गदं है, कि अष्टा वष्ठी वह यशर 
चति देखता इ, वीं परुदेता ई, रौर कुरुथ कौ ग्र्थात्‌ यक्त कै 


करने वातौ को र्ता करता ई ॥ 
% इस प्रपाक फा उदेद्य उन भिन्न २ मागो वा प्रक करना दै, - 
लितपर लोग मस फ षी चरते ह इन मार्गो म से पक देकषथ दै 
जो ह्निं का मागे) जे बरह्म फो भराप्त क्ता ६, जदं से पुन 
शरि नदी होती पमा कि पूवे ४। १५ मे वरधन निवा ६ 1 दूस 
क्वो का दे} भौर तीसख उनका ह ओ उमयश्रषट ६, जिनका 


शरणेन यष होगा 





[1 


[ ७५ ] = ` छनदोग्य उपनिषद्‌ 
यो समै वसिष्ठं बेद वसिष्ठो ह खानां भवति । 
वाम्या बसिष्ठः॥ २ ५ ध = 
थो छै पएतिष्ठ वेद, परति ह तिष्य्यसि ५ श्ररोके 
ऽमुष्मि ६ } च्व तिष्य ॥ ३ ॥ 
यो स्वै सम्पद वेद, स ५ छसे कामाः प्यनते ` 
देवाश्च माषाश्च} शरोत्रं बाब सम्पत्‌ ॥ २ ॥ 
यो हया आयते बेदायतन ५ द खानां भवति 
मनो ह वा आयतनम्‌ ॥ ५ ॥ 
` णो सवते वद ओर सव्रते अच्छे फो जानहा दै, दह सव 


पे बदा ओर सवर अच्छा घन जाता ईग । भाण निःसंदेह सवते , 
भट भौर सवते अच्छ ६ ‡ ॥ ९॥ 





# पिये प्रन्ध म अध्यार्मोपासना मे प्राय. प्राण का ग्रहण किया 
गया है, सका देतु य द, कि दस जीवितु र्श्राणदी मवसे धष 
&। यष यदा दिणयति ६ ! यद्‌ सारा विषय ‹ पृदारण्यफ ६।१ अ 
भी उससे मिटामे॥ 


१ ° तै यया यथोपासते तदैव भवति" 1 सव से यडा नि सेय 
सभिप्ाथ द, फ यद पटुत यड गायुषो श्ेगता ६} 

# मण षस यडा इस वियि द यद मम मे दूसरे इन्दियो के 
भद होन म्द पद्ये अपना काम भास्म्म रना द! दूषः इन्दि 
भपनर्‌ स्यानो के यनजान्‌ पर पीठे सपना माम भारम्भं षते ह । 

१. भाण की अषठता यद्यंदी निर्धास्ण करय 


भपारक् ५, सण्ड १। 1 [ १७१ 1 


मो सवते वकर अमीर को जानता दै, बह अपनो मँ सवमे 
बकर अमीर होता दै।वाणी निःदेह्‌ सव ते बद्‌ कर अमीर १।२॥ 
"जो दृट्‌ स्थिति फो नानता दै, द इस छोक ओर उप्त रोक 
मेंट स्थित होता । नेन निःसंदेह ह स्थिति ॥ ३ ॥ 
नो सम्पदा को नानता १, उसकी देवी ओर माुपी दोनों 
मकार की कामनापुं सम्पन्न ( पफल ) होती ह, श्रो निः 
म्पदा दै ॥४॥ ` 
जो धर ( आश्रय) को लानता दै, षह अपनो का धर्‌ 
वनता है । मन निःपदेह षर दै% ॥ ५ ॥ 
अय ह भागा जह ५ प्रेयसि ब्यूदिर, "अह ५ 
्रयानस्यह \ प्रेयानसमीति 1 तेह शणाः भरनापतिं 
पितसत्योचः “भगवय्‌! को नः प्रे त ' । तार्‌ 
होवाच “यष्मि्‌ ब उक्तान्ते शरीरं पापिष्ठतरमिव 
हस्ये, स वः भर इति ` ॥ ७ ॥ 
 साहवायवक्राम, सा संवत्सरं पोष्य परयत्योमाच। 
ˆ कथमशकतते मनीषिठमिति' । ' यया कला अवद- 
नबी नव मेक ममीरषटु म्न भच्छा पोलने ब्र 
दूस को द्वारेते द । नेष टढस्थिति द, फयोकिः नेतर से खता भा 
परप सम भर विथम दोगा जगह दढ सटा दस्रा है। धोतर 
सम्ण्दा है, कयो घ्नो से येद्‌ खुना जाता £ र तदयुसार भर 
करने से सम्पदा मिलती है । मन वर दै, क्योकि ब्य लो मपर 
विषयों केःसान की भट नात्मा को देना खादते ह, षद्‌ मन मेश्म 


दैते ह (शाकराचार्य) ~ 


[ १७२ ] । छन्दोग्य उपनिषद्‌ ॥ 
न्तः प्राणन्तः प्राणेन पद्यन्तर्चश्चुपा भृष्वन्तः श्रोत्रेण 
भ्यायन्तो मनसेवमिति ` भ्रमिवेश ह वाक्‌ ॥ < ॥ 
च्षोचक्राम । तवत्सरं भोप्य पयैत्योवाच 
` कृथमश्षकततें मजीविवमिततिः । ‹ यथान्धा अपदय- 
न्तः भराणन्तः प्राणिन वदन्तो वाचा शरष्वन्तः भोतरेण 
प्यायन्तो मनसैवमिति ' 1 भराविवेश ह चक्षुः ॥ ९॥ 
भो ५ होचक्राम । तत्संबत्यं परोपय पलयो. 
वाच ' कथमराकतते मलीवितुमिति ' 1 “ यथा वधिरा 
अण्वन्तः प्राणन्तः भाणेन वदन्तो वाचा पदयन्तर्व 
छम ध्यायन्तो मनतेवमितिण विवेदा द भोतम्‌॥१०॥ 
मनो दोचकराम । तत्संवत्सरं प्रोष्य परययोवाच 
कथपदाकृततें मनीविदमिति ' । "यथा वाखा अम- 
नस्तः प्राणन्तः प्रणिन वदन्तो वाचा पर्यन्तश्वक्षुष 
शृण्वन्तः श्रोतरेणेवमिति ` । भरविवेश ह मनः ॥११॥ 
अथ ह प्राण उचिक्रमिष्यन्त्सयथा खयः पड्वीश- 
शद्‌ संसिदेदेवमितरान्‌ प्राणान्‌ समखिदत्‌ । त ५. 
दाभिसमेत्योः " भगव्नेधि, तन्नः भरेष्ठोऽसि, मो्र- 
मीरितेः।। ९२ ॥ 


भपाठक ९. सण्ड१ । { १७३ ] 


. अय हैनं बरायवाच “यदह परिणशसि तं तद्‌ 
वतिष्ेऽ्तीति ? । अथ दैनं धक्ुस्वाचे “ यदहं भति- 
णक, लं तलतिप्रसीति * ॥ १ ३॥ । 
अयेन \ श्रोत्ुवाच “ यदह ६ सम्पदाभि लः 
तत्सम्पदसीपि ' । अथ हेन मन उवाच “यदहमाय- 
वनमस्मि तं तदायतनमसीति' ॥ १९ ॥ - 
नवे बाचोन द ५पिन श्रोत्राणि न मना 


सीत्याचक्षते ' प्राणा इत्येवाचक्षते, प्ाणोहेवेतानि 
1 


सर्गाणि भराति ॥ १५। 
म्ह" इत विष्य भे भाणो (सख्य भाण भौर . 
इरयो) का कषगड हृआा # (हर एक कहता था) पग्र 
मरत्रष्ठहै"॥६॥ 
तम वह्‌ माण अपने पिता मजापति के पात गए ओर कदा 
(भगवन्‌ { कोन हम भे से र ® । उतने उत्तर दिया “ हममे 
मे जितत के निकल जाने प्र यह शरीर बहू वरा सा दीसे, बद 


तपरे” ॥७॥ 
तवषाणौ बाहरी गई,ओोर बह परपभर बाहर्द कर वापि 


आई मौर कहा (कपे हम भरे षिन जीसे १* उने उत्‌ 
दिया “लिते गूणे न बोलते हए, पर माण मे सान छे हषः नेत्र से 
# यह माख्यायिका (माण सवाद्‌, वा भाप चिद्य ) श्द०भार० 


उप० ६। १। १-र४; माध्यन्दिन रातपय १४। १९।२देन० भा०रामैः 
मदनः उप०२।३मेभी६॥ 





कौषी उप१०२।३ भौरम 


[ १७४ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


देते हृष, श्रोत्र से छ॒नते हुए, ओर्‌ मन मे.ध्यान ( रुयाल ) 
करे हए (तेद बते (मिय ) । तव ाणी (अपनी ना) 
भ्रष्ट गई ॥ < ॥ \ 
अवे नन्र चलागया ओर बह वरसभर्‌ बाहर्‌ रह करे वापिम 
आया जर कहा “केसे तुम मेरे विना जितत !› उन्दा.न उत्त 
दिया जपते अन्धे न देसे दए; पर भाण से ससि छते दष, वाणी 
से बारुते दुएश्रोज् से सुनते हए.मन से चिन्तन करते हुए (जीति ) 
ते ( हमने)” । नेन भी व्र होगया ॥ ९ ॥ ध 
भवे श्रान चलागया ओर वह्‌ वरस भर बाहर रह कर बा- 
पिमं आया ओर केहा ' कते तुम मेरे विना जीसके १ उन्हें ने 
उत्तर दिया १ ते बदरे न सुनते हए भी, प्राणसे सांसिछते हृष 
` वाणीस बोरे हए ओर पन से चिन्तन करते हए जीते दै पेते 
(दमन्पि ) तव श्रो भी विष्ट रोगया ॥ १० ॥ 
भत्र मन चलागया, ओर वह्‌ वरस भर वार रदकर्‌ वापिस 
जावा जर्‌ कडा “कैसे तुम भेरे विना जी. सदे १४ (नोने 
उत्तर दिया) “जपे वार जो अभी विना मनके है (जो देखते 
ता € पर अभी उनम सैकरष विकल्प नहीं उठते) भाण से सासि 
खत इष बाणी से वोरते हए, नेतर से देखते हए ओर श्रोते 


नतं इए (जीति है) वैते (इमजिये 2) त्ष श्रोत्र (भी अपनी 
जगद्‌ ) भविष्ट होगया ।॥ ११ ॥ त 


अव मराणन्व निकलने 


भाणो (इन्दवो) को इस 
उत्तम घोडा अगरी विख 


ख्ने को तय्यार्‌ हया, -तो उसने दूसरे 
घ तरह उखाड़ दिया, फि जते एक 
गी के कीलो को उाड देता 
(जव बह चलने को होता ै)।. तव (ङग्द्रय ) उसके पास 


पाठक ५ सण्ड२। { १५९ ] 

आए ओर कडा " भगवन्‌ ! तुम हये (हमारे खामी), तुप हममे 
स श्ष्ठ हो) वाह्र मत निकल ° ॥ १२ ॥ 

तेव उते वाणी ने क्डा भो मे सवपते वद कर्‌ अभीर ् 
बह म सवपते षेढकर अमीर हो [ मेरी अभीरी सारी तेरे अधीन 
£ इर्ये बह तेरी ही है] । नेनने क्म जो पर हदस्थिति 
हूः वेद त्‌ ददस्थिति है” ॥ १६ ॥ 

्रोत्रने कहा “नोपे सम्पदा ह, वट द्‌ पम्पदा है"। 
मननेक्हा^जोपरे षर ह, बह दू थर हे,॥ १९॥ 

सो टोग (उन पारे श्यो को ] न बाणी कहते ह, न नेन, 
न श्रो, न मन (कटे दे) विन्तु माण यही कहते, क्योकि 


भादी यह सारे दै # ॥ १९ ॥ 
दूसरा खण्ड 


सहोवाच फ मेऽ मविष्यतीतै' थत्‌किविददमा- 
खभ्य आदाछनिभ्य इति ' होचः। तद्वाएतदनस्याननं । 
अनो हवे नाम पत्यकषम्‌।न ह वा एवंिदि करिबनाननरं 


भवति ॥ १॥ 
सहोवाच कं मे वासो भविष्यतीति" आप इति' 


६ 





# यदि धापी, नत्र, श्रोत्र वा मन श्न से कोर सवसे धदषर 
शे शन सय का आश्रय, सय फा मारिकदोता, तो सारे उसी कनाम 
से पुकारे जाते । पाण सय से ॐ दै, दूसरे श्यो की स्थिति मी 
शाण के ही अपीन है इसलिये भाण यही नाम सारे इन्धर्यो फा ह ॥ 


]्‌ १७६ 1 छान्दोग्य उपनिषद्‌ ! 


होचुः, तस्माद्रा एतदगिष्यन्तः पुरस्ता्रोपरिवाद्धिः 
परिदिधति। रम्पेको हवासो भवत्यनग्नो द्‌ भवति। ॥॥ 
तद्धेतत्‌ सत्यकामो जाबाले गे श्रुतये वेयाघपया 
योक्ोवाच्‌ ' यथष्यनच्छुष्काय स्थाणवे वरपाजायेश्ने- 
वाफ्सखाः प्रदेयः परादनीति' ॥ ३ ॥ 

„ उम (याण) ने कडा ‹ मेय थत्र क्या दोगा ११ उनि उत्त 
दियां "जो कु यद कुतो तक ओर परो तर #। इ्स्मि यह्‌ 
अन फा अन्न 1 अन यह्‌ नाम साफ हौ । जो यह जानता द 
दृ सि कें स॒ मनन नरी हती दे ४ ॥ ९॥ 
` उने शहा ‹मेरा व्ल कमा होगा !` उन्होने उर दिया 
जर भाले जवर खाना छाम कते रै, तो एर ओर पीछे जलं 


मेदापदेतेदै § वद सद तस्व ठभकप्तादै ओर कभीनेगा 
नरीं हेत ६८ ने य्‌ जानता दै) ॥ २॥ 





* ठभिप्राय यद्‌ ह, पि हर पक पकार प्व अद्र चाद यद कृतो 

सग्रायाजातादहे,यापद्धियोसेप्राणकीरी शुक डे ॥ 
¶ सारि पर्णोका भन यह्‌ नाम असदा है, मनै-जनन्यण सपन 

अनसश्रपान चादि उसे चिततिथकाय्या क देतु उसपे विरौष नाम ई ॥ 

४ यद अमिप्य नदीं, किः पेखा जानने वट फे दिये मक्ष्यामक्ष्य 
फा भदू नही र्ता, पिन्तु पसा जानने पालटेनेमार्णो की रखा फे रदे द्य 
पेजोष्टभी माया द, वदरते पायी नक वदरत (देसी पू 
११५ उ्स्ति चक्रायण चा इतिहास ) 


९ सर्पात्‌ मानम पदर प्र पीषठि जे7 माचम्रन द्वा जाता हं 
षष्प्राण षो पर्ज्र पदनानः (दोपना) है ॥ 


भागक ५.सष्ड२ [१७७ ] 

यह रहस्य सयका जावाठ ने गोश्ुति वैयाधपच (वयाप्रपाद्‌ 

की सन्तान) को उपदेश फे कहा पि यदि गो हे भूस 

चरी को भी उषे कर, तो उपमे मी शापं न्न जाए, 
ओर प्रते फट निकमे ॥ ३ ॥ 


अय यदि महनिगमिपेदमावास्ययां दीभिा पौर्ण 
माखा \रात्रो सर्वीपस्य मन्यं दाधिभधुनो स्पमध्य 
श्येष्ठाय श्रेय खि त्यग्नावाज्यय हृता मन्ये सम्पा 
तमवनयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


वसिष्ठाय साहे यमावाव्यस्य हवा मन्येसम्यात 
मवनयेत्‌ । श्रतिष््ेखियमाबाज्यस हता मन्थे 
सम्पातमबनयेत्‌।म्पदे खहि' समावान्यय हृता मन्ये 
सम्पातमवनयेत्‌।आयतनाय स्वाध्या बव्यघहुला 
मन्थे सम्पातमवनयेत्‌ ॥ ५॥ 

अय प्रतिसुप्याञ्जटो मन्य माधायजपतिभमोना 
मास्यमाते सरव मिद ९स दि जयेष्ठः प्रे राजाधिपतिः 
जयषठय ९ ग्रेएटय रान्यमाधिलं गमयलदमेवेद ५ 
सर्व मतानीति" ॥६॥ । 
अयस्वसेतयरवा पच्छः आवामति तत्मविद्रणीमदे 
इयत्रामति ¡ धयं दव्य मोजनमर हयाकाप्ति वथ 


[{ ९८० ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


स्वंधातमम्‌" श्यावामति। तुरं भगस्य धीमहि" इति 
सं पिवति ॥७॥ 


त निर्णिज्य क सं चमसं वा पर्चाद्ेः संविदाति 
चमणि वा स्थण्डि वा वा्च॑यमोभ्रसारः । स यार 


पर्यति। समृद्धि तत्र जानीयात ताकर्‌ सपनिर्दशने 
समनिद्रनेः ॥ ९॥ 


(^ अवर यादि व महिमा दा] को पटुंवना चाहता तो 
उमे व्यक वह पृ्िने अमवास्या के दिन दीक्षा टेकेर फिर 
[षी कीरात्रीको द्र एक प्रकार ङी ओपधियो ङे चूर्णको 


> अथ भद्त्यकी यामि फे जिय मन्यथ 
पूचाक्त 


यनलाते ह, मका 
जानने षार 


२ 


द। मिद्ाभोा शह ० 


तेता यदा ममी, पा ( जो भोमयन मारम्म फा पिधि षै) 
भे तान्प ग चिन्तु केष, सत्य यचन्‌, मह्मचये भादि दुश्ा क धयम 
पागन से तर्पय द ॥ 


पाठक ५. खण्ड २ { १७९ 1 


(रती मकार] वते वरेजगीस स्मि खहा" यह्‌ केटक्रषी 

कौ आहूति देफर सको मन्यमेडटे। प्यति व्यि खहा 
परं कहकर अघ्रिमे घीकी आहते देकर संनत को मनय मडाठे। 
पम्पदाकरे वि खहा" यह ककर अमे कौ आहुति देकर 
ससर को मन्य पर दल । धरे लिये साह्य" यह कदे कर अ्रमे 


् = 


पी की आहूति देकर सप्त को मन्य मे शले ॥ ६॥ 


फेर जपकरे ठ्देमाण अमन वाला ण पयोकि यष प्व 
(यर नगव)तेरे साथ है (अमा) (तेरे पायी स भागधारयों गी 
सत्ता (हस्ती है) वह (पाण) पपतेवदा टै, पव से 
र्ठ टै, राना दै, अभिपरति स्वन्तर मालिक) टै । षट्‌ सुते एवते 
पद्य सवते श्रेष्ट रजा ओर आधिपाते बनाए । मै यह्‌ सवं फु 
धे जाञ*॥६॥ “ 
तैव बहे श्त ऋचाके एकर पादक्ते (उतत प्न्य ते) 
आचमन करे ^ त्तयितुर्दणीमरे * यट्‌ कह कर आचमन को "पयं 
देवस्य भोगेनम ” यह्‌ कट्‌ केर आचमन के शष सातम्‌ * 
यद कद कर आचमन केरे ' तुरं भगस्य पीमहिर॑ यहकटकर 
सारापीर्ताै॥७॥ 
, जरयन (तान यण पूवं (४।। (ङ्ग) प्राण, वाणी, मेय. भोर 
व उन्दी नामों मे यषां माटुतिया फति॥ 
† मिटाभो० ह° भा० उपर १।१।३।२ 
‡ सारे मन्यरकामर्धयद ट, "दन सविता दैव (माघ) उस 
भघ्रको पसन्द रते, जोसयसे च्छा भीरस्यमिषदृषर 
सव का धारण फसेवाला ह! देम मय {मयिता, माण) क देम क्षमो 


चिन्तन करते द, यदः सविता भार आध्यो पलना श्रम ् 
3 
श्रवा द्रसत्प गा ह॥ ~ 


॥ 


[ १९८ ] छन्द्यं उपनिषद्‌ | 
क्वा चमतेको धाकर्‌ (रेता ह आर) पह अश्न के 
के पि चये (मृगाजन ) परत्रर्नमी भूमे परर कजात है 


6 हमा, न कोर मोर साम करता इ । अवर यादे 
` पहस्वमेस्त्ीकरो स्तो गहनाने, कि ्सका क्म पफल 
हेयया ३॥ . 


पतथ यदितोऽपिः जारयन्ती 24 भगव इति 

“येत्य यथा पनराव्तन्ता न्ता ३ इति ° “ भगव इति 2 

4 पल्य प्रयो (तृयाणस्ये च न्यावतना ३ 
) € २ ॥ 1 


“वेत्य यथाऽसौ खोको पमषता ३ इते ° ‹ 


भगव्‌ इति " “वेत्य यथा पचम्यामाहुतावाप्‌ माहृतावापः पुरुष- 
वचसो भवन्तीति ° “नेष भगव इति ॥३॥ 


मपाठक्‌ ५. खण्ड ३) { १८१ ] 


भय उ किमविशोभोचथाः १ यो हीमानि न 
"कय सोऽवुचिषठ इवीतेति।सहययलतः पितुर 
य।तं ५ हेवाच “अनवभिष्य वाव किल मा 
नवीदये वाऽभिपमिति ॥४॥ 
पच्च मा राजन्यवन्धुः परधानमरा्षीत्‌, तेषा नेकं 
कं विवक्तमिति" सहोवाच थथा भातदैतानवदो, 
(मेषं नेकर्वन वेद, ययहमिमानवेदिपव, कथ 
(वक्यमिति ` ॥ ५॥ 
, सह गोतमो र्नो ध्मेयाय । तसे द प्राया 
0 सद मरातःसभाग उदेयाय । त < होवाच भाटुषस्य 
वच्‌ ! गोतम" वित्तस्य परं दृणीयाहति" सहोवाच 
वव राजय माठ़पं वितत, यामिव छमारस्याने वाचम 
परथास्तामेव मे वरहीति" ॥ ६॥ 
, सद्र वभूव, त ५ द चिरं पसेतया्नापयाय- 
„ ए। त \ होवाच “यथा मा तरं गौतमावदो, यथेयं न 
(क्‌ तततः पुरा विचा नह्णान्‌ गच्छति, तस्माहु सवेष 
गकेषु्षतरस्यप्रश्ासनममृदिति' तसेदोगाच ॥५॥ 
# शरतकरेतु आरगेय ( अरुण का पोता) प्म की समामे 





4" यह्‌ कया ृषदारण्यषः ६।२ भौर शतप्रथ १४।८ । १६ 
पूरे चिस्लारसे शशो गद ॥ # 


1 


{ १९८ ] ॐन्दोग्य उपनिषद्‌ । 
कस वा चमे को पकर (रखदेता है नोर ) वह्‌ अग्रैके 
के पि चमे ( श्माजिन) प्रया नगौ भूमि प्र्‌ वैठजात्ता है 
ने बालता दभा, न कई आर स्रादस करता दुभा । अं याशि 
` वहस्प्रमेस््ीको रत पो यह जाने, कि उत का कम पफल 
हेगया हे ॥ ८ 
स पर यह छेकह भर यह काम्यकर्मोमि प्न के अन्दर 
स्त्री को देता 8 त बह उप्त (कर्म १ मेँ सफलता जानि ष्म 


सतकेुदौरुणेय 

त ५ हमबाहूणो गनलिस्ाच ॐमाराुत्वाऽरिषत्‌ 

पिति " “भगव इति ` ॥ 

8. वेल्थ यदितोऽपिभरनाः प्यन्तीति ° न भगव इतिः 

^ “वेत्य यथा उनराकतन्ता ३ इति ` ‹ ने भगव इति 
पेत्य पथे (कृयाणस्य च व्यावर्तना ३ 
इतिः (न भगवं इति ` ॥ 


५. श्त चया्तोलोकोन सम्प्रयता ३ इति ` “ 
भगव इति ' “वेत्य यथा पथम्यामाहुतावापः युरुष- 
पचा भवन्तीति नीति" नेव स इति ` ॥ ३॥ 


" पद कया शद्दारण्यकः २ भीर ततपथ १४ । ८। १६ 
पिस्ता कटो ग ॥ ५ 


पराक ५. खण्ड &। { १८१ ॥। 


जय च किमवशिष्टोधरोचथाः? यो हीमानिन 
विचा कय५ सोऽचि उवीतेति।सहायस्तः पिव 
मेयाय।तं ५ होवाच “ अनरिष्य वाव किल मा 
भगवानवरषरदव लाऽशनिपमिति ॥४॥ 
` पच्च मा रजन्यवन्धुः र्ानमातीद्‌, तेषा नैके 
नाशकं विपक्तमिति ' सहोवाच थथा मातदैतानवदो, 
यथाशमेषां नकन मेद, ,यथहमिमानवेदिप्य, कथं 
ते नावश्यमिति *॥ ५॥ 
सह गोतमो रत्नो धमेयाय । तसै ह मापायार्हा् 
- कार। सहातः तभाग प्देणाय। त ५ होमाय भाठुपलय 
भगवच्‌ ! गोतम ! वित्य व दृणीयाहति " सहोवाच 
“तवै राज्‌ मालं वित्त, परमेव अमारस्यान्ते ाचम 
भाषधास्तामेवे मे वरहीत" ॥६॥ , `. 
सहशृच्छरी वभू, त ६ ह चिरं वसेतया्ञापयाध- 
~ कार। त ५ होवाच “यथा मा चं गौतमावदो), यमेयं न 
भाङ्‌ लत्तः परा विद्या बह्मणाच्‌ गच्छति, स्माह स्वेषु 
लोकेधकषत्रस्यभशासनममुदितिः तसमेदयवाच ॥७॥ 
र शवतकेदु आरूयेव (अरुण का पोता पचार्छो की समामे 





` श्प्दक्पाश्वस्यत रन कथा इृहदारण्यक ६।२ भौर शतपथ ९४।८ । १६ मे 
पे शिस्तारसे फरीद! † 


र 


[ १८२ ] ` छान्दोग्य उपनिषद्‌ 


आया 1 भवाहण जवलि ॐ ( नवर की सन्तान) ने उतत, कदय 
शकुमार ¦ क्या तुम पितासि विक्नाषा चुके दो" १ (उपने उत्तर 
दिया) ‹ दं भगवन्‌" ॥ १ ॥ १1 
(मवादणने पा ) क्या तुम जानते टो, यह मनुष्य (मरकर) 
यदयं म कदां जते ' (उपने उत्तर दिया ) ‹ नदीं हे भगवन्‌ । 
५ तों क्या तुम जानते हो, नेते वह फिर लसत टै" ' नदीं हे भगवन्‌ 
(तो क्या तुम जानते हो, कहां देवां का ओर पितरो .का मूर 
अंदर दति ह ' नदीं दे भगवन्‌ ! * ॥ २॥ श 
“तो श्या तुम जानते हय, कि (यदयं से खगातार "नति हए 
रोगो ते) बद्‌ लोकः † यो भर नह जाता!” ‹ नहं हे भगवन्‌ !* 
“तो. कया तुम जानते हो, कि क्रिस तरद पांचवीं आहूति भँ नल 
स्प कले द" ' न दे मगवन्‌ ® ॥३॥' =, +. 
भ्व दे कंसे कद दिया, कि भ चिक्षा पाचका है, १,जो - 
रप इन वाते को न जानता, वह्‌ केते क 'सक्ता दै; कि भे 
रिक्षा पाका है” १ तम वह्‌ श्रोकातुर इआ अपने पिता के स्थान 
को वापि आया, ओंर्‌ कहा "भगवन्‌ ! पूरी रिक्ना.दिये किना 
छी मापने सुते कहा, कि तु विसा देदी दै॥ ४॥ , । 
~ पाच भशन यु उत सनियवनयु ‡ म पृ उनम स -- पभ ख ज तियय न ह र 
9.४; 


५ 
~ 


, # यद पट क्षत्रिय गपि ह्‌, जिसने पूर्मं (१।८1 १) उद्गीथ- 
षियामृदो्रादम्णों फो जीता ४ ४1 
\† यदद खोक =पितरो का दाषः (दक्णवार्य) * ^“ ~ “ 


» ‡ सत्रिययन्धु, यष, जिसके यन्धु क्षननिय हा जो सनिर्यो मे रदा 
मष्राद्दीर् पसप, 


मा उसमे चरिचाक्े विषय म एक आह्मण के पराजित 
पम प्रन यद शटि लान्‌ नयेत ने यद्‌ श्रयोग किया ई॥ 


अपारक ५ खण्डे] [ १८३ ] 


का भी उत्तर नहीं देत्तका, (पिता ने कहा ' मेसा रने युते उपे 
यहं पञ्च वतराए दैन मसे तोप भी एक भी नही नानत, 
यदि पे शतको जानता, तो केसे त्रे न कदेव ' १॥५॥ , 

तवं गोतम (तेतु का पिता ) राजा फे स्यान शो गया, 
ओर जय वह वहा पटूचा, तो राना ने ' उप्तका आदर किया । 
मातःकाल जव राजा समा मेँ गया, तो गौतम उसके पास पहुचा । 
राजा ने उते कदा † भगवन ! गौतम ! दसा बर कोई ए पाग लो, 
जो मानुप धन से सम्बन्ध रखता हो (अथवि कुठ रुपया धा प्राम 
आदि )/ उस्ने उत्तर दिया (हे राजन्‌ ! मानुप धनतेरा ही रे) 
मुदे तो बही बात वनलाओ, जो मार (मेरे पुत्र ) के पाम तुमरे 
कदी दै'॥६॥ 

राना वडातग (दिक) हुभा, ओर्‌ सते आङ्ना दी, "उष 
समय मेरे पास श्रो * ओर उपे कषा ' नमा ट गौतम ! तुमने 
सु कहा है (र सुपे बही वात बत्तराओो, जो ऊुमार्‌ कै पा कर 
तुमने कर हे ) सो यह विद्या त्ते प्ले किती बराह्मण बो नरह 
पिष्टी, ओर इसीलियि यद शान (ईस विचा से दिप्यो को गिन 
देना ) सारे लोको मे केवल प्षननिय व्ण कादी रहा हे” तय रजा 
मे उसे यह वतलया ॥ ७ ॥ 


# गक्षराथ-- जैसा तूने तव मयोत्‌ आते ही सुद्धे उमे यद 
(मश्च) बतखापः दर । पर इ वाक्य षौ यनावट साफ नह ख द्रया 
हुमा पाट प्रतीत ष्टोता द ।ददरारण्यक फा वचन माफ़ दै "हे थेट 
वम शे देखा जानो, करि जो छठ म ज्ञानता धा, वह सथ ठुत्न षनला 





दिया हे" 


{१८} छन्दोःय उपनिषद्‌। 
द्ौया खण्डन 
असौ याव रोको गोतमाभि सस्यीद्यएव समिद्‌. 
प्रयोधमोऽहरर्चिन्दमाभङ्खारानक्षताणिदिररिङ्गाः! 
तस्ित्नेतिनमो - देवाः श्रद्धां जग्दति, तस्या 
आहृतः सोमो राजा सम्भवति ॥ २ ॥ 
बह [यो] सेक हे गोतमा र, मर श उसकी समिषा रे, 





* पचे प्रदर (किम रुह जन पाची आहति पुरुष करलदे 
है) का उत्तर पसे श्ारग्य करते दे, ककि दूमरे परो का निषय 
ष्म प्रदर के निर्मय ऊ श्रषीनहे॥ # 

† णतपयमरह्मष क यद्र यर्मन दै, कि अरभ्निहोच के, विषय म 
जनक ने याघ्नवत्मय मेः प्र पृषे दे(९) कि यड दोन ( मर्था सायं 
प्रातः व) श्रुत्यं, क्रम तरद दम नोक रे कपर छउ्ठतौ डं? 
(२) किल तर श्रगे जातो हं १ (३) कहां ठहरतो € १८४) का 
वहां फन देती द १ (५) किम तर फिर्‌ दरम लोक कौ भोर लौटतो 
कं१८६) भौरदम सोक में श्राकर पिर कमे उठतौ दे? 

नप्र भ भ्र्ति्ोच का वद साधारणः फल नदीं पुचा गया, ` 
जो ष्मो नोक शोर द्मी जवन मे मिनजाना दै.र्यात्‌ जे होमाहुभा 
द्र्य थर्नि से छत्र भिन्न होकर अपर, उठना ई, श्रौर वह श्राक्राथमे 
रागे लाता दशा, ऊंचा जादहर्ता दवष व वायु श्रौर उमे खित 

कमन च्‌ स्यच्छर श्ररपुद्ट क्ताद्ध, नवके रू स नोचे उतरतादह 
चोर श्रौवधि रादि करूप त फिर इम नीक म उठता षं! 
किन्तु प्नोष का यहां वड असाधारण फन पृष्ा गया ते, जो यज~" 
मान को परनोफञ भ्ौर पठ जख ने मिनता ऊ । होम की दुष हुषा- 


पाठक ५. तण्ड ४ [ १८५ ] 








५ + [2 क ं ॥ 

ष विन ल नरना 
तिये भिस तर एवा सूद्मरूय धारय वारं अकाश मे परेण करती & 
उती तरह एक दूमरा र्यतत प्याय भारकार भ्ाहुतिदेने वासकी 
भरनाःकरण में प्रवेश करत है । यष्ट रूप व र, जीद से यया 
विधि राहुति देते गमय एक श्रास्तिका परप कै विन्न पर उप्त काम 
के शुम मंम्कार पठते ई । षीं संका फो वामना, चपर भर षष्ट 
भी कदतेहे ! यो वह धर्मजो मरनक्षपोके मुके माय लाता र 
शरव श्राहुतियो कं दौ रप दनगण,एर्‌ जते ृत्मसुपसे भका द प्रवेष 
करता हशर दसरा जो सम्कार रूपमे अन्त.करणमं । रनम श्राकाग 
सवक्षा भांभारैःदसक्तिये भ्राकाग भे प्रवि्ट श्राहुतियें सवके लिये साका 
फल उत्पन्न करतौ & र्यात्‌ हटि । पर अन्तकरण श्रपना २ धल ग, 
सो उतत प्रपि हई भ।इतिये (मेस्कार) उमीके प्ररनोक श्वीर परनन 
कतो संवारती र, जी उन काटने वाला इ । यद प्रादु किम तरह 
उम परलोक श्रीर पर अन्म को म॑वारती ह, उम कं निये धष ह्र 
रै । भरणात्‌ दोदर धाद्तिये जो स्कार रूप मे यजमान कँ पिपत 
खित हे, व मरने फ पोरे किम तरद ऊपर उठती ह यादि । वहां 
जा उत्तर दिये §, उनका मांग यद ई । यद मृर्छस्प ( वामनाख्थ ) 
श्राहुतिये (सृष्छ गरोर म) यजमान को नेट ए उमक्ष भाथ उठती 
&, जव वद मलोक मे ऊपर उटेता ई 1 फिर व्च यजमान षन्तरिक 
भ प्रवे्र फसा ई, ते धद उमक् माय चन्तरि्त में पवेश कर्ती ६! 
(थद ्रन्निष्टोच को श्राहूतियेः #, प्रमनिये शन का फल प्रगट कने 
क्ष सिये मौ सव जगद्ध चग्नि्टोव कीष्रो कन्पनाकी गदद । मै) 
छ्य वद श्रन्तरिच मे परषेगकरती द्र, तो धरन्तरिति को प्ाहयनीय 

घनासैती ई, वायु को मभिधा द्वया । वां वष पन्न तरं रष्क 
यजमान को दत करती ह? फिर जक यल्यमरन श्रन्तशिप्रे ऊण 
दयीनोक प॑ जसा &, सो वद उम क साय दोनोक मे जाता ई" 1 


[ ५८६ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


‹ प्त जनि भे देवता श्रद्ाशक आहुति देते रै, उप आहति से 
राजा सरोम [चन्र] † उन्न होता ह ॥२॥ 
पांचवां खण्ड 


पन्यो वावगोतमागनस्तस्य वाय समिदं धरमो 

विच्युद्िरदानिरद्गारा ्रादुनयो विस्फुरिद्गाः ॥१॥ 

तासिन्नेतस्मन्नमो देवाः सोम \ राजानं जहति, 
तस्या आहृतवप \ सम्भवति ॥ २ ॥ 


वंक वोलोक को ग्वक्गयप्नज्ञह् त्र क्नन्र श्राहवनोय बनातौ ह ( इत्यादि रीर फल द 
कर यजमान को व्या फरती हे 1 फिर जब फल भोगकर यजमान 
एषिवो फो मनोर नोटता र, तो वह उमक साय सोरती है। दस प्रकार 
गतपथ ने एन वै मचिस्तर उत्त दियेगए & । शरीर यहां छान्दीग्य के 
१ प्रकस्ग मे वद यनमान योलोक से जिम प्रकार लोटता ई, भौर 
ओर एप वनता चला श्राता ई, उसका वर्णन ह 1 यहां भी तदत्‌ 
्रग्नि्ोव यौ टौ वस्यना को गदं €, अंसा कि वद लोक अग्निद" 
पादि । यदा दोन्नेक मे उतरने से रार करके मनुष्य ज्‌ लेने 
तफ पाचश्रग्नियोको कन्पनाकौ गरदह।यरौ पञ्चाग्निविदाकशलातौ ९॥ 

* यद्रा शरदा से श्रभिप्राय वह श्राहुतिये ई, जो यजमानमे पले 
षिनिमे षोमौ इद &, शरोर भ्रव यासनारूप में यजमान के भाघ 
€ । यष श्रानिये द्यो क 


मधान दती ६, एमनिये एन यो जन मानकर यद प्रद्र किया हे, कि 


' फिम सरह जन प्राची भाङतिमे पुस्य कद्नाते ई यह वह होम 
के लन्‌ (द्रव) भ्रव यदास्य करमोक्ति 


भरेम ६, दम परेषो चेदान्त 1१1५1 


‡ यप यदा प्रथ जिम सपन परिगिन शोतो ड, वह मोमकी * 
पषति याना भोम फकष्नातारेा 


भषाठकर ५. सण्ड;द६ { १८७ ] 


1 मेष गौतम 1 जगि टै बाण्ठी उप्रकी समिधा ह, धषपुां 
६ विजटी राट देन अगि विनठी की कटे धिगाहिां ६।१॥ 
“स अग्नि म देवता सोपराना की आहत देते है, उस आ, 
इते पते वपी उतपन्न होती हे ( अथव कह श्रद्वा नामी नन जो 
परे परिणाम में पोमरूप हए ये, अव दूसरे प्रि्वषन मे पर्ज- 
न्याप्रे को माप्त दीक दृष्टिरूप से परिणत हेते £) ॥ २॥ 
छटा खण्ड 


एूथिवी वाव गौतमाग्नि स्तस्याः संवत्सर एव पमिदा 
काशो धूमो रात्रि रविर्दिशोऽङ्गग अवान्तरदिश्नो 


विस्फुलिङ्गाः ॥ १॥ 
तसिमेतस्मिन्नग्नौ देवा रथं जन्दति, तस्या आहृते 


रमे £ सम्भवति ॥ २॥ 
पूषि है गौतम! अग्नि है, सम्वत्सर ही उप्तकी समिथा ६ 
आका धुं है, राति लाट, दिशाए्‌ं अनरे £ अबन्तर दिशा 


(कोणे) त्वगादि ६५९५ 
` इष अभि मे देवता पर्प की आहूति दते ह उ आहूति पे 


अनानं उन्न हता £ ॥ २ ॥ 
सातयां चण्ड 


पुरो वाव गौतमागिनस्तस्य वागेवसमित्‌ राणो 


धूमो निदाऽ्विधणखारःोवर विसर्गः ॥१॥ 
तसिितेतसिन्नग्नी देवा अत्रं जन्दति, तस्या आहुतेः 


रेतः सम्भवति ॥ २॥ 


[१८८ ] छन्दस्य उपनिषद्‌ 1 


\ दुस्प ् गौतप ! यदम ४, वाणी ह उहकी मिषा ॥ साम 
भुणा र, निहा ख नेत्र अगि दै, श्रव विगिया द॥ ४ 
अनिर दत्ता भच को सेम , उद आहुस वीरय 
उन्न हत हभत ब पती आहूति दृ कमत पीर करै ष्य र 
परिणत होती ६ै] 1 %॥ 
शेवा सण्ड 
योपा वाव गौतमाभि सस्या उपस्थ एव समिद 
यदटषमन्ध्रयते स धूमो योनिरचियेदन्तः करोति तेऽङास 
अगिनन्दा पिष्छिद्गाः ॥ \ ॥ 
तिन्नेतसिन्नमो देवासो ज्दति,तस्या आहृते 
म्भः सम्मबति ॥ २॥ 
` सीर गौतम अपिर "1१, 
दस अपन भं देवता {मण] बीन की आहुति देते दै, उप्त आहूति 
से म॑ उत हेता है ॥२॥ 
१. नवां पण्ड ^ 
इति तु पर्चम्यामराहूतावापः पुरुपवचसोमवन्तीति ! 
स॒ उलवादृतो गभे दश्च वा मासानन्तः शयिखा या 
घदाऽ्थं जापते ॥ ९ ॥ † 

„ सजात यदायं जीवति, तं मेतं दिषटमितोऽय 
एवान्त यत्र एवेतो यतः सम्भृतो भवति ॥ २॥ , 
„= ॐ यहं देवता माण [दियं ट. जी पिवते दनछादि देवत 
ह, वष्ट अध्यात्म म ग्राण बाहे 

* धय अचे शरदसतदखोी 





श्रपाठक ९. खण्ड १9 [ ९८९ ] 


इम प्रकार पचनी आहूति यें जे पुरुप कट्या षैः । अव्‌ 
यह गम चमे भे छपेद हमा दन महीने अयता भितना चिर 
(न्यूनं अधिक ) अम्र रह कर्‌ तव उत्प ोता है ॥ १ ॥ - 
` वेह जन्म छेकर जव तफ़ उसक्रा आयु ट नीता है। जव वह 
मरता ्, ओर अव नित कर्मो मे अगा रस्ता यला दिया १ । 
तो उप्ते अग्नि (विताकी अग्रि) फेष्पिदीशेनति षै 
जहां त (श्रद्धा आदि कीं आदति के कमे; वह आया, नां 


से बह उन्न हभ हे†॥>२॥ 
दसबा यण्ड 
॥२6.1 


तदय इतं विदुेमे ऽप्य श्रद्ातपुूखपासते त > 
शर्चिपममि सम्भवन्तयविपो दर्द अप्रवमाणपष्षमा-५२. 


यमाण पक्षाद्‌ या पुदच्छेति मासा \ स्तान्‌ ॥१॥ शि 
मासेभ्यः सेवत्सर ५ तेवत्सरादादित्यमादित्या-०५ 


बन्द्मसं चन्द्रमसो विदतं तरयो ऽमानवः। सएनान्‌ "^ 
महा गमयत्येष देवयानः पन्था इति ॥ २॥ _' 


श्यं पंचर प्रशच फा उत्तर दिया गथा, कि आङ्प्रिके जल जौ 





द्यौ ने थद्धारुप से यसेमान य, उनष्यी आति होकर भोपर, सेम षी 
भादुति होकर षि, टि फी मति होकर मन्न, घ्न पी साष्टनि 
होर वीर्य समीर वीयं की आदधति ्टोकर पुरुष के क्प मे फिर यापिष 
आ भप । अद दसकं आगे पटे भ्रन्न [कया तु जानतां द, किः कैति 
य भजा यहां से जाती ह] छा उत्तर आरम्म फरत ह ॥ 

†जहं से = पच अन्वयो न! ग वरट वाद्रननमका दमस 
हआ टोक परलटोका में धूमता द॥ 


५९० ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


बमो इष भकार (शृत पञ्चापि विया को ओर्‌ पांच 
अप्प दारा पते जन्म को) जानते है ( वह चादि रहस्य भी हां) 
ओर बह लो गर मे.भद्धा ओर तप म तर हैवहं जपि (लद) 
को माप हेहै + आ से दिन को, दिन से गृ पश्च के उन छः 
महीनों को, मिन मेँ मरय उत्तर यो जाता [ऽसरायण्‌] ॥ ».॥ 

प्रहीनो से षर को, थर से मू फो, भू से चन्रमा को, 
चन्रमा पे दिजटी [ॐ स्थानों} को, यहां एक पुरुप रै, जो अमानव 
£ (मानुषी चषि का नरी] थद्‌ एनकोघदय [कवलब्रच्नदिरण्यार्भ] 
को पूवा देहा दै} वद देवयान मागे है \ २ 


अथ यड प्राम इपूतं दत्तमित्युपासते, ते धरम 
मभिसप्भवति, धूमाद्रानि ५रतरेरपक्ष मपरयक्षाद्‌ 


याम्‌ पद्‌ दक्षिणेति मासा ५ सतार नेते संवत्सर मभि 
रुवन्ति ॥ ३ ॥ 


मसिभ्यः पितृलोकं पितृलेकादाकाशर माकाशा 
बनद्रमसम्‌ ¦ एप सोमो गजा । तद्‌ देवानामश्े,त देवा 
भूयन्ति ॥ ९॥ 


पर हनौ प्राममे इए ओर पूतौ [यह ओर दृशे सर्वोपि 
थोग काम अर्यात्‌ दिधार्य स्यापन करना आदि} ओर दान देने 








कषानप्रस्य गौर चद्‌ सन्यासी जिन्दोनि अभी तक यय प्रह का 
साक्षात्‌ नरी किया दे ॥ 


¶ निरामो छान्दोग्य ४ । १५१५५ 


पाक ५. खण्ड १०। { १९१ ] 


म तत्र रते ह दह धूम को माप हते पूय से राभि को, रात्रि 
मे कष्णपश्नको, फृप्णपत से उन छः महीनां को, जिनमे घुर दक्षिण 
को नाता [दक्षिणायन को] यद सबतसर को नदीं भात हेते ॥ ३॥ 

महीनों से पिदृलोक को, पिदृरोक से आकाश को, आकाश 
से चनमा को यह सोम राजा ‡, वह देवता ओं का प्यारा ६ उप्त 
को देवता प्यार कपत £ ॥ ४॥ 


----------------- 
* परषरा्थ--चष् देवतापर का भव ९, ऽसे देवता भक करते 
ह' पर उपनियदो' मे भ कवन खाने भौर पश्र फैवन अनाज प्त 
परय मे री परक नरी पा, फिन्तु मद, भोगने या प्यार करे क 
शर्यमेंपरोर भ्र, प्यार, चाषो षु, सुख देनं वाली, षा रक्ता करे 
दासी षरएकवस्तुमे भर्यमेभो पयुक्ञ भरा £ । द्ममिये हमर 
ऊपर भन्न फा परय प्यारा धरार भधयम्ति का भर्धप्यारफरे ९ "कतिया 
है । शंकराचार्य भौ ष्मो पाय को प्रगट करे हए नि ‰, मि 
यदि कर्मी जन घद्रनोक में पष्प कर देवताभोः का पत्रम्‌ शाति 
£, भौर उरे देवता भक्तष्‌ करते ₹, तो उन गभ कर्मा फा उमक्षो 
कधा फ मिना ? $समिए वह वमुत' पाए नष्टी लाने । सद फ पर्य 
६, जिमसे रथा होत ६, वा भिसमे मुखर मिनता ई, हो १मका य 
ताप्य महीं, कि वह देवतार्धो मे खाण लाते ‰& किन्तु यड, सि देष. 
लाभो के पामन्दं कारतु वनते € । यह इमी तरह, घमा क्ति यष्कहा 
जाता, प्रजा ष्मी घोर परु राजापों कामत ९ पर्थात्‌ लके भोग 
षामुठ का मापन ६ । पौर य मुख पर्प्र एक दूमर को वा ९} 
मकर मादिशक्‌ मुखभोगका साधनङ्^ोर मानिरुनोक केमुष 
पनोग का माधन र । पुर्षण्योकोप्यारकष्तार्‌, र्‌ इमम प्या 
किया जाता र, वद्‌ परम्पर एकदूषरेको प्यार शत ४। एड द 
कदफकशारेतु शै । समी पारव एमो-गदेवनपतम पवार कटि 





[{ ९९२ 1 छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


पन तसिर्यावत्तेपात सुपिलाययेतमेवाष्वानं पुन्नि- 
त यथतमाकाया माका दा वायुभूता धूमो 


भवति । प्रमो भृता ऽं भवति ॥ ५ ॥ 


अभर भूता मेषो भवति। घो भृत्वा प्रवपति । त हद 
मीहियवा ओषधि वेनस्पतयस्तिलमापा इति जायन्ते । 
अतेषै खलु दरनिप्मपतस्‌ । यो योद्य्नमत्ति यो रेतः 
पिन्वति, तद्भूय एव भवति ॥ ६॥ 
तच इह सणीय च्रणाअभ्याभो हे यत्ते रमणीयां योनि 
मापे ब्राह्मणयोनि वा षत्रिययोनि वा वेदययोनि 
वा । अथ य॒ड्हु अभ्याञ्चो ह यत्ते 
कृष्यां योनिमापयेर्‌ योनिं वा श्रकरयोनि बा 
चण्डार्योनिं बा ॥ ७॥ 

, वह बा { चन्मण्डगे ] उतनी देर रते जव तक उनके 
कम प्रीण नकं होते तव ह उपी माग ~ पी मं को, पिरि लोतते है, 


०१ 





१-२) केवल यामी जज मरता ह चार जल्ताया जातां (षदा ०५।८।२) 
तेष.उका मृह्छ दे उनके कम द 
= 


भेपाठक ६. सुण्ड़ १० { १९३ ] 


गये > पले आकादा को,† आकादाते बाबु को! व्रा बनकर 
बह (यजमान) धूप्‌ वनता दै, भूम बनकर धृष वनताषहै॥९॥ 
थ वन कर मेष वनता है । मेय बनकर वर्ता है । त वह 
धान, जौ, ओपधिये, वनस्पतिः तिल ओर मापे स्य यहां 
(थिवी म) जन्म छेता है । यां ते उते निकलना बड़ा कटि १} 1 
= 

# (मक्ष) जने तो महीनोसे पिठ्टोकः फो, पिदृलोकसि 
माकाश कफो, माकादाते चन्द्रमा फोगयेये (छन्दो १०।४) भौर 
आने माकादरास्तिवायु भौर षयुस्तिधुे फोभाप द| तयं सी 
मार्गो फिर सौदते ह" । यद कैसे कदा (उत्तर) अभिप्राय यष्ट 
६ै,कि शयिवी से चन्द्र फोगप ये, भय चन्द्र स फिर श्यिषीको 
सते है । जाते लमय नाकाश स चन्र मे पटुचे ये, भार भाते्तमय 
भी वैते चन्द्र से भाका मे भ द । सो माग मे यपि भेद षर 
पदला स्यान (मनजुल) पक दै, भौर जदां पटुचना पष्ट कः £ । 

† चन्द्रमण्डल मे जो उनका पैर था, वह भय पिरीम होकर 
भका म भाकादाफी तरद अतिसुदम कप मे उतरता प्स मकार 
नीच २ उतरता हुमा चायु आर प्रूमभादि^मे तदप वनता गाता है| 

४ षस पर शकराचायं निग हं फि जव वष मेष हारा नीचे 
उतरी ह भौर भरोषधि वनस्पति, धान घो, तिन माय भादि भ मे 
पार होकर ज्म ग्रहण करी डे, प्म प्रर मे उनक्च निधे मदत 
कठिनाध्या द । मव सि पष्ठती य ई, फिमेघ क गरसने क्षे मर्यो 
स्यान £, यदि यष परवत्‌ कौ चोटी पर वरम, प्रीर्र्ं व मीचेटम 
करः नदौ में वशत इए ममुद्र मजा पद्दे ) दष्ट किनी मलो षा 
समुद्रि जन्त ने पौ सिये । फिर उएको किमी रमर लन्यु न शरा निया 
खर दद वा रौ जव उस अन्तु के माय समुद्र मे पभोग ए, त 
सद्म के माय पाका म खी गण, र भ्ठ को धारा 
क साथ मरु भमि (रगम्ताम) मेवापयर्योपरष्डे ख । यं श 


[ ९९४ 1 छान्दौग्य उपनिषद्‌ । 


करयो जो कोई (उस) अन्न को खाता ४, जर वीय सेचत करता 
द, षद परा तद्रूप (उसकी यकर) ही होजाता दं ॥ ६॥ 





कदाचित्‌ व्याल भोर दिए रादि मे पिये गर, उनको किमो दमे 
न्तु खालिया, श्रौर उसको फिर किमो दूरे ने । इषं प्रकर बह 
एत लम चक्र मे पड जाते ह 1 श्रव जब वह ग्रोपधि वनस्पति मे 
आत, तो उस पठिलौ कठिनाय से निकल भराति ३, भौर ध नई 
कटिनाद्ो सं पडते हे! कटाचित्‌ उन स्थावरो" सं आाप, जो किमो 
ने नौ ठाए भरीर सूख गए ! कदाचित्‌ उन सावो में भो श्राए, जौ 
खाए गए हे, तथापि यदि वह व्ोसेवा वृढ मे खाए गद, था उन 
सेखार गए जो दख नही, वा उनसेजो नपुसके, तो शम 
तर बह यह ञरवर सर श्रपने नये जका का सदो दते द \ यदि किरो 
युगा ष्टदश्य से श्ये गधे पर वह यन्यर्य दै, वा सी ब्य रै, तो 
फिर उनका जन लेने का यद श्रवसर मौ चूक जाता ड । फिर जव कभी 
जाकर वह मम पुरुप से खाये जते इ, श्रोर समये माता कौ कुषि 
भे जाति ह, तव वदत नया जन ग्रहण करते इ । वैसा जन्म, जसे पिता 
कै ररर मे गै हे। श्रोर यदद उनका जाना कर्मानुसार दता, 
दमभे कुष्ट उलट पलट नदी होता ॥ 
वद कठिन्या उन्दी $ सिये ह, जीं चन्द्रमण्डल से उतरे ई, 
शरौर म्यावर जश्नो मं नदी जाएमे । जा पापकर्मी स्थावर जननौ ऊँ 
योग्य ३ › वह भोर ्रपने कर्मारुसार स्थावर जन्मे मे चले जाते इ । 
य वो. न्नर. उत९-कर सथाद भ छोकस्‌ शरा \ स्थाघरे 
क 
चर मोदे शुष द स शरीर मिय वदद इन रथावर ३ 
ति 1 स्थावर उनका शरौर नर्द 


भृपाठक ५. खण्ड १०॥ { १९९ ] 


* <अवे षेहमिनेका कि वर्ति यहां रमणीव (हवना, रदा 
वह भल्दी उत्तम जन्म कोभ होगे, बाह्मण वे जन्मको, वा प्रिय 
के जन्मो रा प्रशय पौ जन्य को। प्र वह जो यहां नीच पतापिवाले 
र दै, ह जल्दी ही नीच योनिको भ्त हे, ते फी योनि को 
बा ूञ्रकौ योनि को, या बण्डालकी योनि को॥ 
अथैतयोः पथोनं कतरेण च तानीमानि षुदराण्यसकदा 
व्तीनि भूतानि भवन्ति, जायख प्रियस्ेतयेतत्‌ तृती 
प्‌ ५ स्यान । तेनासो रोको न सप्ते । तस्माज्बुय॒ 
पतेत । तदेष श्छोकः॥ < ॥ 

स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिव ५ शरोलरमावस्‌ 
महा च । एते पतन्ति चलारः पथमश्चाचर \ सौ- 

रति ॥९॥ 

अप दय एतानेवं पथापरन्‌ पेद, न सहतेर्याचरन्‌ 





शीता, किन्तु पष्ठ जमे पटले पाका, पुण, पुन्य भौर मेघ मे निन 
गए, पेमे दौ रय स्याव पर मिन लाते ई" । पौर षमी निधे उन 
भना कं कूटने पीमने मे षद उनमे निकन मष्ट भाते, क्रवकि वह 
ओष उम ममय उनमे निकन जागी ई, जिना किव स्यायर दे र । 

भौर यष्टमो जानना चाष्िकि षन्रम्डन पने उमक्रौ शान 
होता ‰, घौर लव षड नोप उतरत ९, नो वह चान पर गृन्य 
(वैपर) र्ते ६, अब नसं पि उनङ्गा फिर मानय जन्म दस्र 
म्रध्मके पषटषनेकं य्य दना दियालानार४ 


[ १९६ 1 छान्दोग्य उपनिषद्‌ 


पाप्मना रिष्यते । शुद्धः प्रतः पुण्योको भवति । य 
एवं पेद ॥ १० ॥ ध 
ओर भो श्न दने मर्गो मेसे किसी से नदीं चरे, बह यह 
छोटे जन्तु [प्ली पन्छर आदि] वारर जन्म सेनेवाङे वनते 
नोजन्पते है ओर मरे । यर्हतीसरा स्यान हे [जहां मरकरनति दै] ॥ 
इषरिये बद ]चन्द्र} शोक भर नरी जातवा [मिलाअ ५।३1२]] 





क यहां तक पां्चो प्रयो के उत्तर दे दिये गए हे । ग्ला किस 
रइ पाचवीं भ्राइति मे जल पुरुप कलापे ह । इसका उत्तर पांच 
भन्नियो दारा पुरुप कौ उत्पतति बताते इए दिया ई । दू्ष्ा मरने 
के पोषि मनुष्य कद्व जाते ६, सका उत्तर~कुङ्क देवयान से ब्रह्मलोक 
को प्राप ोमि ह, कुर पिया से चन्द्रसोक कते प्रा टोते ह, ऊ 
दीं वार २ नगते मरते ई । तोरम फिर वापिम भ्रातेहे, सका 
छत्तर-ङु ब्रह्म को प्च जाति ई, दूसरे श्राकाभादि मोम ने एधिवी 
को वापिस श्राति 1 न्वौया-कद देवतान का शौर पितरं का मार्ग 
भ्रनगर दो हं 1, मका उत्तर-वद जो देवयान सते जाप ई, जव 
श्रयन (राप वरष ) से वरस को जाते हे, पिढयाण् वाके रयन से 
पिदनोक को जाते ई 1 पाववां-कंते वदद नोक भर नदी जाता। 
उततरक कि यड ्रपना पल भोग कर फिर दस लोक को वापिम 
अपतेई1 
षृ विपय पर हत से विचारः प्रगट क्रिये मए दे । प्रहना, वह 
कोन लेग इ, ज्ञो देवयान सर जाते ह । उत्तरपदे वद ग्र जो 
पशवाग्नि विया श्रौर उभ धारा भरपने जन्म को जानते ह,जिमका यां 
स्थन पः 1 लदकिदूलर गयम लोकि माधार्यतया यत्तो को पूना 
कवते ई", एर उन यमनो रदधम्य को नङ जामते, वा वह लो दभर 
नेक काम करते ‰, बड़ पिदयाय से जात इ । दूसरे, वष्ट लो गण्य 


प्रपाठक ५ खण्ड१० { १९७ ] 


इतये अपने आपको बयाना चाहिय [पाप मेँ गिरने ते ]। 


इत पर यह शोक है-- ॥ ८ ॥ 
श्षोने का चुरान वाला, रा शराव] का पीने बारा, गुर 





सेवन को चले गए, भ्रौर वहां यदा शरीर तपर भं रत ई, भ्र्ात्‌ 
वानप्र श्रौर परित्राजक जो भ्रमो श॒ परह्य को साक्षात्‌ नष्ठी पिये 
है! फिर प्रग्र उत्यन्र होता हैःकि क्या ब्रह्मचारी मी देवमार्गे को 
जाते ₹। इसका उत्तर शकराचायं वह देती ई, कि स्मृति भ्रौर पुणणौं 
मँ नेणटिकं व्र ह्मचारियीं के सिये देवयान बतलाया €, श्रौर उपकरर्षाणक 
व्रह्मचारी श्रा्यमान्तरीं मै प्रवेण कौ योग्यता लाम करने कै लिये एस 
श्राम्‌ को धारण पिये ह, उनका यह श्रायम श्रगते प्रायो को 
संवार देता ई, कोई खतन्द्र पारलौकिक फल नरी रखता 1 परर हम 
यहा उपनिषद्‌ मे भौ व्रह्मचारी के लिये देवयान का कोई निषेध नदीं 
पाते। रौर प्रर । १६ मे यद पचन सव भ्रायमियों के लिय देखते €~ 
उनके तिये षह धूलि रहित ब्रह्मलोका ई, निन कोर कुटिलता नहीं, 
कोई भढ नदीं, श्रौर कोद छल नदी । वस्तुत सव के चिे देवयान &, 
जो एवल प्रह के उप्रासवां हे । हा वह जो गुह को सा्ात्‌ क्रि ह) 
छन किये देवयान नदी, वष्ट सानात्‌ ब्रह्म को पाले ई ॥ 

फिर यद्व विचार किया गया रै, कि जव घन्द्रलोक मे रक पुर्व 
श्रपम सारे कर्म भोग लेता ३, तो वद पिर कंसे जन्म ले सक्ता हे । 
जग्म पिके कर्मी का विपाक (फल) & । जव पिष्िते मारे के 
समाप्त" हीगण, तो फिर नया जन्म कंसे शयो महा ई । उत्तर सका य 
&, मि यह यत्च कमं भिनकरा फन चन्र लोक में भोगा मधा षै, उन्न 
सिवत्य शरीर कम॑भो ष जो उमका यद्रा नोनी कै माययर्ताद रषा 
वद प्रभो भोगने वाले ३, भ्रौर उनके भ्रतुसार वह यषां नया लक 


रेता! 
# श्रस्चरार्य-उसते षा करनी चाहिये ॥ 


{ १९८ ] छन्दोग्य उपनिषद्‌ 1 
(पी) गामी, ओर्‌ ब्राह्मण का मारेवाटा, यह चा पतित हाजाि 


ई, ओर पाचयां नो उनके साय आहार व्यवहार रखता है ॥९॥ 
दी वह्‌ जो इन पांच अभ्रियो को ठीक जानता, बह उन 

के साय आचरण करता दुभा भी पाप से रिक नी होता । धद 

पित्र होकर पुण्य ठोको को भाप हेता है जो इतत रहस्य को 


जानता हा, जो इत रहघ्य को जानता रे ॥ १० ॥ 
ग्ारह्यां पण्ड 


प्राचीनशाल ओपमन्यवः सलययङ्नः पोट्पििनद् 
दमनो भाख्येयो जनः शारकरा्यो दिक आश्वतराधिस्ते 
हतं महाशाख महाश्ोधियाः समेय मीमा ५ साबह्कुः 
कान आला किं ब्रहेति ॥ १॥ 1 
त ६ सम्पादयाच्ः । उदालको बै भगवन्तोऽयमा 
रुणिः सम्प्रतीममालमानं वैश्वानरमध्येति । त ५ न्ता 
भ्यागच्छमेति । त «हाभ्याजग्मुः ॥ २ ॥ 
भोहि भवन्ति मामिमे महाश्राल 
महाश्रात्रियासतेभ्यो न सर्वमिव प्रतिपत्स्ये । हन्ताऽ 
मन्यमभ्ययुशासानीति ॥ ३॥ प 
ध अश्वपतिर्वै भगवन्तो कैकेयः सम्प्रती 
ममालानं वेश्वानरम्येति। त «इन्ताम्यगच्छामेति। 
ते «हाभ्याजग्मुः ॥४॥ + 
तेभ्यो द मिभ्यः एयगरणि कारयाञ्चकार । सह 
पातः साञजिटान उवाच न॒ मे स्तेनो जनपदे नकदर्यो 


भरपाठक ५. खण्ड १९ { १९९ ] 


न मदयपः। नानादिताविनाविदा्‌ न सरी सेरिणी 
तः । य्यमाणो वे भगवन्तो ऽहमासिमि, यावदेकेकस्मा 
कूत्जे धनं दास्यापि,तावद भगव्यो दास्यामिषसन्त॒ 
भगवन्त इति' ॥ ५॥ 
ते होचः्ेन हैवार्थेन पुस्पश्वरे्‌, त ४ छववदेदासा 
नमेवेमं वेश्ानर ६सम््रयध्येपि, तमेष नोरी ति।६॥ 
तार्‌ रोाच भ्रातर्वः्रितिवक्तास्मीति" तेद समिा- 

णयः वादे प्रतिचक्रमिरे तार्‌ दाठपनीयै तडुवाच।७। 

ऋमाचीनशालग ओौपमन्यव (उपमन्यु की सन्तान ) तपय 
पपि [पुलप शी सन्तान], हृरय॒न्न-माछवेय [मषठमि पोता), 
लन-गरार्कराक्य (कर्कपक्ष्य की सन्तान), बुदिट आग्वतयाधि 
[अश्वतराश्चफी सन्तान], यद पाचों यदे एृहस्य आर पडे श्रोघ्रिप 
[पिदयेत्ता] एक वारं शके दए, ओर यह बिचार चलाया, कि 
हमारा आसा फ्या है, मह्य प्या 1॥ १॥ 

इरन निश्चय फिया ' मगवन्तः ! यह नो उदारक आपि 
[मरुणकी सन्तान] ह, यह एम परद्वानर आत्मा को दीक २ नानव 
है आओ उष के पाम चे” तय ह ठम ङे पाम गए॥>॥ 

उमने पतोचा ष्पह टे गहम्य जर्‌ प्रे श्रोपिपनो ण पुष ने 
पष्ठी, प उन की मारी पातो को नर्हा कष मङ्ग; मर्ण प्रीं 
ओर (रिप्रक) श्ट यतां" › ॥ 


& यह्‌ पया रातपय प्राह्ण १०।६।१।द्मेभीदे 
† शर्म ओ सवकषा भन्तरापमा ( मन्तर्यामी ) ४ 


{ २०० ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


तव उपने उने कडा “दे भगवन्तः ¡ अद्पति ककय [केकय 
देशका राजा] इत पैववानर आत्मा को ठीक २ जानता । 
आभो उप्तके पास चे” } तव पदे उसके पास गए ॥ ४ ॥ 
जवे बह पहुचे तो रानाने उन मेते हर एक को अरग 
भव्देनेकीओज्ञादी ओर्‌ दृपरे दिन भातःकाल उठते दही उस्ने 
कदा (मेरे देवामे कोई चोर नरी, केनू नदीं, शराव पीनेबाला 
नही, अन्न्याधान ितिदिन देमके ल्मि घरमे अग्नि की 
स्थापना] ते सन्य नही, विया से दीन नी, न्पभिचारी न्दी 
व्यभिचारिणी कहं # 1 दे भगवन्तः ! भर यज्ञ करेनेवाखा हं, नितना 


भन एकर लिन को दगा, इतना अपे तेर एक को दूगा। 
आप यहां बास्न कर ॥ ५॥ 


उन्दने उत्तर.दिया “ जितत योजन फेय युर्प पूमरहा 
रो, [आया दो], उत्ते बही वान कटनी चादि । आप इत रा 
नर आत्मा षो जानते, बह दमे बतला ॥ द ॥ 

„ उक्ते कहा शकल भात्ःकाल तुम्हे उत्तर दूगा?। ब 
दूरे दिनि मातःकाल [विदाथ की तरद] हाय मेँ समिधा खयि 
ईए उरे पास पुषे । उसने उपनयन क्रि बिना दही † उनको 
यह्‌ केहा ॥ ७ 1 


आबद्यकता कदाचित्‌ यह्‌ हे 
हण करतेये, जो अपने कम 
त उसके मपनी धजा की मोर ह ॥ 
प्य जय चिद्या पद्रने के खयि शुनके पास जाता ह, पके 
उका उपमयन दोकर फिर विधा सिखा जाती है (1 जव 
पले किसी चाय से शिक्षा पाञकाद्ेतौभी जब्वद किसी दूसरे 
भाचाम्येके पाखक्ख स्मीखने को जाता देतो वहां फिरडपनयनपूरा 


पाठके ९. एण्ड ९२ 
खारहवां खण्ड ` 
.. भओपमन्यव कं लमातमानसुपास्स इति । ‹ दिव 
मेव भमवो शजन्निति 'हेवाच । “वे सुतेजा आत्मा 
वैश्नरो यं वमातान सपास्सेतस्मात्तव खतं पतमा- 
खतं छले दश्यते ॥ १॥ | 
अत्स्यन्नं पयसि प्रियम्‌ 1 अन्यन्न परयति परियं 
भवत्यस्य जह्यवर्ेसं शे, य एतमेव मातमानंपरशानर 
संपास्ते। मूधा लेपआतमन इति” दोवाच । "मूर्धा ते 
व्यपतिष्यद्‌ यन्मा नागमिष्य इति ॥२॥ 
न ओपमन्पव । तुम किस को आत्मा के तौर प्र उपास्ते 
हो” # उसने उत्तर दिया ' केव दयौ फो, दे भगवन्‌ राजग !* 
उसने कटा "पह यात्म सुतेजा [डे तेजाछा,] वेदानर ह, जिप्त 





कियाजाता है । यहां भी य व्राह्मण इसी नियत समिधा हाथमे ले 
क्र राजाकेपणस शाप ये । पर राजा उनके दस चिनयसे टी सन्तुष्ट 
छि कि यद शर्ण होकर दिष्य फे दौर पर गरेर पास थाप ह, जोफि 
प्राक्षण नदीं ह्‌ ॥ 

भ जषा तक वह घान मे पटे पटुन घुके &, उस स मगेके 
ज्ञानि फे छिये उन के पहले मान फो पूछ टिया है ॥ । 

चौ जो आत्मा है, थद वदी धैदवान्र है, ओ शस मारे 
यिदव का नेता दै, तथापि चो उसको पक छोटी सी महिमा क्य 
प्रकाशक है । क्से आंख जोचात्मा फो पकही महिम [दमने की का 
का प्रकारक द, यौ मे उसकी ममा या ददोन सरे विदय मेँ कटी 
हई महिमा मे से यदुत योदी सो मदमा का दयन षै 


{ २०२] छन्दोग्य उपनिषद्‌ | 


आत्या को तुम उपासते हे इस छि [षुतेना वैश्वानर आतमा 


उपा्ना से] द्दारे कुल मे छत भष्ेत ओर आसत ४ 
दीसता रै ॥ ९॥ 


येम अन्न सते हो [खस्य ओर वलि हो] भिय [सुतर पौत्र 
आदि] देसते दो 1 नो कोर इस्त [चो ] पेदानर आतमा को इ 
` भकार उपात्ता है वह्‌ अन्नाता दै, भिय देता ह, ओर षम के 
छन में बह्मपर्च्त (स्विध्याय ओर धर्मं का तेन] होता है, । पर यट) 
भातमा का केवल सिर [नि किम ममपूर्ण वैश्वानर] ओर्‌ 
स स्मि तेग सिर गिर नाता, यदितुमेरे पासन आता ॥गो 
तरुद््ां रयृणड 


अय होवाच सत्ययं पोलपिम्‌ “प्राचीनयोग्य! कं 


भालानसुपाप्से, तस्मात्‌ तव वहु विश्वरूपं कठे 
हश्यते ॥ ९ ॥ 


भर्त ऽतरीरथो गि ऽ्स्यने पद्यसि प्रिय- 

भ्‌।अत्वने पत्यतिभियं बसनर्भसं कलय एत- 

‹पमातमनं ेदवानरुपातत, चधषवेतदात्मन इति ' 

होषाचण अन्धोऽभविष्पद्‌, यन्मांनागमिष्य्‌ इति" ।२। 
तष उक्तने त्ययङ्ञ-पौलुर ह 


2 पपाठषि को कहा हे भाचौनयोग्य तुम 
कमक आत्मा के तौर क परास" उपासते हो" उसने उत्तरदिया “हे भगवन्‌ 


सहीन भें परसुत, ओर 


भपाठक५ खण्ड १४। { २०३ ] 


राजन्‌ ! कैब सूर्य को” 1 उसने कदा यह्‌ आसा बिष 

(सारे ष्पा वारा ) वैश्वानर है, जिप् जात्ा कफो तुम उपाके हे, 

इसरशिये तेरे फुल मे हूत ओर सव प्रकार फा धन दीखता ॥९॥ 

सचचरों वाखा रथ ह, दापये है. यरं हे । त॒म अन्न प्रतिषे, 

आर्‌ प्रियदेखते षे । जो कोट इ वेशरानर आता को इसत भकार 

-<पासता दै बह अन्न खाता है, भिय देखता दै ओर इरे ङक भँ 

ब्रहमवर्च्॑ दोता है, प्रर यह आत्मा काक्ेवल नेत दै, ओर तुम 
अन्ये होजति, यदि तुम मेरे पासन आति॥२॥ , 

चौदहवा खण्ड 

अथ होवाचेन्द्रुम्नंभाख्वेयं "वैयाघ्रपद्य कंत्रमामान 

' सुपास्स इति ' वामेव मगो रजनिति › होवाच 

एषवै एथग्बसौसा वेदान यंवमातान खपस्ते, 

तस्मात्‌ तवां थग्‌ बल्यः आयन्ति, एग एश्रेणयो 


यन्ति ॥ १॥, , 
अस्स्यन्नं पयसि प्रियम्‌ । अच्यत परयति परियं भवत्य 
.बरहमवर्यसं इले, य॒ एतमेवात्मानं वैश्वानरखपास्ते । 
-प्राणस्त्वेषप आतमन इति ' होवाच प्राणस्त उदक्रमिष्यद्‌ 
यन्मां नागमिष्य इति ' ॥ २॥ 
तव्‌ उस्न इन्द्रयत्न भाष्ठयेय का कदा देयाप्रपय दुम क्सि 
को आत्ाकं तौर प्रर उपास्ते द्ये इसन उत्तर दिया ` ६भाक्रन्‌ 
राजम्‌ | केवट बायुको +उकने का" यद आस्म एयमर्मामा (अरग 
मागो बदने के सखमभाव शाला) वानर हःजिघका सम आत्मक तार 
प्र उपा्ते शे, सखि (सब दिवारओं ते) दु अरग २ उपषार 


[ २०४ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ 1 


(भद) अते है ओर्‌ जल २ र्थो की परय तेरे पि चली है। 
ठम अन्न साते दो ओर भिय देखते दो । जो कों इक्त केककानर्‌ 
आत्मा को इस मकार उपासा दै ब्रह अन्न खाता हे, मिय देखता 
; ओर इप्के कुलमे व्रह्म होता दै। प्र यह आत्मा का भाष 
है, तेर माण निकख्नाता, यदि ठूभेरे पान आता ॥ २॥ 
षन्द्रहवां खण्ड . । 
अयदोवाच जन ५ शावराकषयकं लमास्ानखुपास्स 
इति" आकाशमेव भगवो राजनिति ' होवाच “एषवै 
बहर आत्मा वैशवानसे ये त्मात्मानसुपास्से, तस्मात्‌ 
लव बह्ुरोऽसि मजया च धनेन च॥१॥ 


अत्यन्‌ परयति प्रियम्‌। त्यन्न पस्यति प्रियं भवत्व- 
स्य व्रहवचसं $खे, य एतं मेवमालमानं वैश्वानर सुपास्ते 
न्ेदप्तेप आतमन इतिः होवाच । सन्देहस्ते ज्य- 
रीर्यद्‌ , यन्मानागाभिष्य इति॥ २ ॥'' * :. , 


3. „तष उतने जन को कहां हे गारा, तुम पिको भला 
कै तोर प्र उपासते हो +? उसने उत्तर 


९ शि के तोर प्रर पपासते हो, इस्रल्यि 
दम मजास्तेओर नस्त भ्रेष हो 


भन सति हो ओर भिय देते धे। नो कोई इत -वैड्डानर 
आमा को द्र भकार्‌ उपा बह अन्न खाता है, मिय पेखा 
देः ओर्‌ इङ करु नमय होता है 1 प्र यद्‌ -आसा.का 
धद ओर्‌तेगा ड्‌ दर नावा, "यदि दुम पाञ्नन त्रा ॥ २॥ 
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सोखहया खण्ड 
अथ होवाच बुडि माशवतराधिप्‌ 'वेयात्रपयकृं 
लमालान सुपास्स इति ` अप एव भगवो सननिति 
हौवाच । ' एष वै रथिरला कैवानरो यं लभासान 
सास्ते, तस्मात ल ‰ रयिमान्‌ पष्टिपानपि ॥ १ ॥ 


^. 


अस्यत्र पयि यम्‌ । अजत््यने पयति [भयं 
र + ५. ५ 
भवत्यस्य ब्हयवचसं छले, य एतमेवमात्मानं वैशनरं 
खपाप्ते, वसतिस्वेष आसन इति' टोवाच। 'वक्िस्ते 
ग्यभत््यद्‌ , यन्मां नागमिष्य हृति ॥ २॥ 
तेव उकतने इुदिल आगतराभ्वि को कहा ‹ वैया | तुम 
किसको आत्मा के तीर पर उपापते "उतने उत्तर दिया 'हेभगमन्‌ 
जवर । केवल जरयो को” । उपने कडा * यह आत्मा रमि (धन) 
वश्ानर द, भि्तको ठम आसा के तौर प उपाके टे, इथि 
दुम धन बे ह ओौर पुष्ट षे (फले एलते) शे ॥ १ ॥ 
भन्न घते शो ओर मिय देते ह । नो भो श भान 
आत्मा को ए मकार उपासता द, बद अन्न साता टै परिय देषा 
दै, ओर {पफ कल मे बमर्यत शेता टै । पर यह आसा का 


बति (मू्ाश्य )ै,तेरा मूजाशय फट भाता, यदि देर पस्तमभता 
सत्तरदर्वा दरष्ड 


अय होवाचोदालक़ गाखणिम्‌ “ गौतम! कँ तमा- 
सान सुपास्स इति ' । “परयिवीमेव भगवोराजमिति” 
होगाच्‌ “एषे प्रतिष्टा वेच्ानरो ये त्मालान 
सपससेन्तस्मात्‌ चं मरतिषितोऽपि परजया चपश्रभिय।# 
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- अ्सयननं पयसि भियम्‌ 1 अत््यननं परयति भियं 
भवयस्य बरहयवर्चसं छले, य एतमेवमात्मानं वैश्वानर 
सुपास्ते, पादो लतावात्मन इति ' रोवाच ° पादौ ते 
व्यम्लता, यन्मां नागमिष्य इतिं ॥ २॥ 
तव उप्तने ओदारक आरुणि को कहा "है गोतम ! तुम किस 
को आतमा के तोर पर उपासते हो" उसने उत्तर दिया ‹ हे भगवन 
राजन. ! केवल पिपरी को " उसने कदा “यद्‌ आत्मा भतिष्ठा (द्द्‌ 
स्ितिधभेवाला)बरश्वानरहैजिप्तको तुम आत्मा के तौरपरउपापतते ह, 
मलय तुम भजा से ओर पएटभों से प्रतष्ठाबाे (दद्‌ खे ) हो॥१॥ 
~ 'अक्नखतिहो ओर भिय देस्ते से! जो को इस वैश्वानरा 
को इस्त मकार उपासतता है, बह अन्न साता दै, भिय देखता ह जोर 
शके कुर मे वधस होता दै । पर यद आत्मा के पाद दै।जौर 
दुम्र पाद्‌ ुमरा (घ्ूल) जाते, यदि तुम मेरे पास न आतिरा। 
अरटार्टवा खण्ड 
तार्‌ दोवाच ' एतेवे खर यूय प्रथिगिवेम मात्मन 
वैश्वानरं विदा ५ सोऽनमत्य 1 यस्तेतमेवं परदेशमा- 
त्रमभिविमान मासानं वेश्वानरणपासे, स सर्वेयुरोकेषु 
सर्वेष भूतेष सर्वेष्वासखन्नमत्ति ॥ १ ॥ 
तस्य वा एतस्यासनो वैधानरसख मूधव सुतेना- 
श्रुर्विशवरूपःप्राणः्यग्बसौसा संदेहो बहृरो वस्ति 
एथिः प्रथिन्येव पादाड़र एव बेदिरलोमानि वर्हिरैदयं 
गारपयोमनो <्वासा्युपचम आस्यमाहवनीयः ॥२॥ 
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तथ उसने उन सव को कडा (तुम इत वैभानर # आत्मा को 
मानो अलग २ नानते हए अनन सते हो । पर भो इत पैषानर 


=-= ~ ~ 


शवे्ानर भौतिक् भ्र्य मै जाठराग्नि का नाम ई । पर्यात्‌ व 
प्रमि्ो षर एक प्राणधारौ के भरद ६, भिस यारा उमका भव 
पत्र कर उमका जोवन वनता ै । यदौ धरनि जीवन का विनधर 
मर्ते ममय मनुय कै जिमर भंगसे यद्रि गानत शता लाताई, 
व सूर्टा होता जाता & । श्रन्ततः छात पर हाय धर कर रपत ‰, 
यह सपे पौरे ठण्ड होती हे, दमक ठ्डा होने के माय हो प्ोदन 
कौ समाति रे। यदह्ण्निलो प्रापधारिवों म लोवन का श्तु, 
यदी एथिव्यादि लोको कै भो जीवन का ते । भर्यात्‌ यद ररक 
स्थावर जंगम मेँ रहकर उसको लौवित रणम वासी हे । यह विग- 
व्यापौ वैश्वानर भग्नि जिस प्रस्तराा फे पधोन, पौर जिमकी शक्ति 
षे भ्रपना काम करली दत, उम भम्तरासा को गवयस्य में पै्नान्‌र 
सामा कषा हे-- 

वया इदमे अप्रयस्ते अन्ये ते वि अभृता माद्यन्ते । पैश्वानर 
नाभिरपिितीनां स्युणेव जनो उपिचपन्य (प्रः० १।५९ १) 

द वेप्वानर घग्ने | टूमरौ भग्न तेरी भापारं & मारं दयता 
तुभे भानन्द मनाते हे । तरू मब मतो फा नामि .{द्र) ष, ष्ट 
सत्ये की तरह वरू नोगे। को महार इए र ॥ 

शमो सम्बन्ध कौ मेकर पागे येश्रानर छं ठपामक छ म्ये षप 
अन्दर ही ददि षाटि की कल्पना (५1 १८।२) भोर उनके भोशन 
मै होम फौ कल्पता चौर उममे मारे पिर की दति दिपमां &( १ 

१९८२१) पीरचष्डानको उच्छिट देने मरं मो पनिषद्‌ 
तुष्यता दिम € । पोर देमो ऋग्‌ १।४८;१।८८ ए पारण 
उपर ४1८ गतपय १०1११ १ यटा १५२ २४१२१ 
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आत्मा 'को इस भकारे उपास्ता हे, कि वह आदेशम है ओर 
आभानिमाना दे, षदं सव लोकों मे सव प्राणधारिथों मे ओर संब 
आस्ाथों म अन्न खातादे॥९॥ 

इष वेश्वानर आसा का सुततेना ( अच्छेतेन बाा धौ ) 

केवल सिर दे, भिश्वमप ( सारे गपो बाला घु ) नेन रै, प्रथग्वत्मौ- 

त्मा (भिन्न २ मागं बालावायु)माण ३, वहु (व्यापक आकाश) 

घट्‌ दै, रमि ( जर ) वस्ति दै, एथिवी पाओं है । छावीं बेदिदै 

(वेदि की नाई ६) (छाती के छोम) कशा है ` (दिम विी इ 

कुया की न्या है) हृदय गार्हपत्य अन दै, मन दक्षिणाम है, 
युख आद्वनीय द \॥ २ १ 

उश्षीसयां खण्ड 

५ १० [१ 

तद्‌ यद्क्तं प्रथममागच्छेन्‌, तद्धोमीयम्‌ । स यां 

प्रथमामाहुतिं जह्यात्‌, तां जयात्‌ प्राणाय खाहेति' 
भ्राणस्तृप्यति ॥ ९ ॥ 

र परदेयमाच, चौर श्रभिविमान, यद दोनों ब्द यद स्यष्टाधे 
मदो ङ 1 चचरार्थ--वालिग्त भर, श्रौ सामने होकर मापने घाना। 
गतपय ब्रामण मेँ मूर्धा से लेकर ठोड तक भनगे। मे थी पादि का 
स्वस्य दि्रलाया ‰, देखो गशतपय १०1 ६1 १ श्रौर वेदान्स १।२।९१॥ 

, प्न दोन ग्ट का रय मंकराचार्य यदह लिखते ह-“्यी मूर्धा 
"भे लेकर“ए्थिधो पाचों दै" यदातकशो प्रादेण र उनसे वह 
पध्वण् द मापा जातां दे, मनये प्रादेगभपतर &, अथवा सुष्ठ भादि 
भयम पे यद पात्तीखप मे मापा व्यता दे! जयवा युन्तेक शे शथिवौ 
म (देण) च परिय घाना धे । यया गास मे जो -वतनाप्‌ 
षपौश्ादि, उनर परिमाण याना इ । श्रीर्‌ 
पष श्ाना जाता ड, इसने व शरभिविमान द ॥ 





मपाठक ५. श््ड २०। {२०९ } 


शरण वरप्यात चशुसतप्यति चक्चपि तृष्ययादिय- 
सत्ययादि तृष्यति यो्तप्यति दिवि तृषवन्यां य 
किष योश्रादियश्रापितिष्तस्तत्‌ वृष्यति तस्यादतृं 
तप्यति प्रजयापशमिए्नायेनतेजपा हमर्धरेनेति।२। 

तो अप्र जो अन्न यह पहल (वैश्वानर के उपात्त के)पात 
आए, वद होम की वस्ठु है 1 अव षह जो पहली आहति हेमे 
(पहलग्रास्तुखर्भे ररे, पुल जो आहवनीय अमि टै) ते.बह 'माणाय 
स्वाहा * यह कहकर उतहोमे। तव भाण दूप्र छ्ेनाता है ॥ १ ॥ 

प्राणक तूप होने पर तेन ठप्र हाम्‌ है, ने केष हने 
पर सयत होतारः मूर्यकेषदेनेपप्योतहेतारै, चौ 
केदृप्रदने परद्यो ओर षके अधिकार भेँभों ऊढ वह 
सव दृष होजाता र। उसकी दप फे पीठे बह (साने वाला वेधानर 
का उपाक, सजमान ) स्वयं मजा मै, प्थुओं ते, स्वास्थ्य सै, तेन 
ते ओर बहवस से ठप होता हे ॥ २॥ 

दिया शरीसवां खण्ड , 

अथ या द्वितीयां जह्याद्‌ ° तां जह्याद्‌ 'व्याना- 
यखदिति' । ्यानस्तृष्यति ॥ १ ॥ 

व्याने तृष्यति प्रेतर तृष्यति ्रोतरेृप्याति चन्दमास्‌- 
प्यति चन्द्रमसि तृप्यति दिशस्तृप्यन्ति दिषु ृष्यन्तीप 

पूरय पैदयानर फे उपासक फे अरग पनं मद्निदोधकते भगो की 
कछरपना दिखन्यारं है । भव उसका फलयह दिसलाते ६ै,फि यैश्यानरः 
छा उपासक जो भक्त खाता, यदी सचा अग्निदोत्र है एसे समि 
विराय्‌ की शते सो्रउपासका मे वि धरम अति अथ दप शीः 


सिद्धि दोती हे ॥ 





{९५० 1 छान्दोग्य उपनिषद्‌ 1 


-यक्किञच दिङश्चन्द्रमाश्राधितिष्टन्ति तप्यति, त्याच 
-तुषि तृप्यति प्रजया पशुभिर्नयेन तेजसा ब्रह्मवच 
सेनेति ॥२॥ 

„ अव जो दूप्री [ आहूति ] दमे, तो बह उसे ' व्यानाय 
स्वाद्म ' कहकर होमे\ तव च्पान रपत होता दै, च्पानके र्‌ ोने परशनोन 
गृ्रोतारै श्रो तूप दोने पर चन्द्रमा ष दोतादै,चन्दरमा के तृप होने 
पर दिक्षाएे वृक्ष होती दै दिशाओं के वृ्तदोने परजो कुच दिकाओं 
ओर्‌ चन्द्रमा के भपकारमे दै वह सवे तृष होता दै1 उसकी 
सरी के पीठेषद [उपासक] स्वय प्रजा से पशं से स्वास्थ्य से तेज 
से ओर ब्रह्मच से तृप्त होता है ॥ २॥ 

शकतीसवां खण्ड 
अथया तृतीयां जुहुयात्‌; ता जहृवादपानाय 
स्वाहे यपानस्तप्याति ॥ १ ॥ 
अपाने तृप्यति वार्‌ तप्यति वाचि तुप्यन्याममि 
सतप्ययनी तृप्यति पएूथिवी तप्यति ए्थेव्यां तप्यन्यां 
यक्किथ पृथिवी चामिश्चाधिषएठतस्तत्‌ तप्यति, तस्याव 


रि तृप्यति प्रजया पद्मि रायन तेजसा ब्रहवर्च 
सनेति ॥ २॥ । 
„ अवजो तीसरी [आहुति] शमे, तो उततेअपानाय स्वका, कहकर 
एम । त्र अपान तृप्त ्ेतादटे1९॥ 

भपान के नह्‌ होने पर्‌ याणी तप होती ६, बाणी के दपि होन पर्‌ 
मनद तती द,अयि के दष हेन पर यी दप होती दै, प्रदो 


गरपाक ण्ड २३, { २५९ ] 
कठ हने प्र जो कुछ थवी ओर अप के अधिकार मे. बह 
सव दष हना ६, उसको दृति के पठि बह सयं प्रमा पे प्रथो से 
खाष्थय पते तेज ते ओर ब्रह्मपर्वत ते प्न होता र ॥ २॥ 
८ यादसां चण्ड 

अथ या चटु जहूयत्‌ ता जह्याद्‌ समानाय 
खदति समान स्तृष्यति ॥ ९ ॥ 

समानि तप्यति मनस्तृप्ति मनसि तरृषयति पर्जन्य 


स्यृप्यति पर्जन्ये तृप्यति विद्यु रष्यति विति तृष्न्यां 
यक्किञ्च विद्युच पर्जन्यश्चाभितिष्ठत स्तत्‌ तप्यति, 
तस्यतु षति प्रजया पमि ख्राचेन तेनतात्रह- 
वचसेनेति ॥ २॥ 
अवे नो भौवयी [आहति] हेम, तो ऽते श्षमानय साहा क 
कर होमे । तव पमरान तृप होता ई ॥ १॥ 
समानपर ठ् होने पर मनक होताः मनङे ठप्सेनेपर 
मेय ष शेता ६, मेष फे तप हने प्र विघयुत्‌ [विजरी] वप्र दती 
है, विहत ॐ रपत दनेपर जो कुछ विदत्‌ ओर मेय फ अधिक्रार 
मेह, वह पवर हेता दै । उत्तकी ठि के पीडे यट स्यं परजा 
पथो पे छस्य मे वेन पे ओर वद्य्ैष से वप्र होता दै ॥२॥ 
ते्दसवां चण्ड 
अथ यां पञ्चमीं जह्यात्‌, तां हया दानाय खाः 


ठुदानस्तृष्यत्ि } १ ॥ 
उदाने तप्यति वायुसप्यति वायौ तृष्ययाकाशसत 


[ २९२ 1 छाम्दोग्य उपनिषद्‌ 1 
प्ययाकाशचतृप्यति यक्किञ्चवादुश्वाकाङरशाधितिष्ठ 
तस्तत्‌ तृप्यति तस्याति तृप्यति प्रजया प्युभिरनाय 
न तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥ २ ॥ 

अवने पांगी (आहुति) देमे,सो उते"उदानएयस््ादा ' कहकर 
दमे । तर उदान कृष हेता रै 1९१ 

उ्दानफे शर होने पर वादु तृप्र दोता रै) बायुके एप्त होने 
पर आका रृष्त दोतादै । आकाश के तप्त हेनेषर जो 
छ पायु ओर आकाश के अधिकार मे ६, वह सव दस्र हेता 
1 उसकी दृशि रे पीठे बद सये मासे पओ से स्वास्थ्य 
तेनमे जीरः व्रह्मव्स से र होता परप | 

चवास्वाखण्ड 

सय इदमविद्यानभिरोत्रं जदोति, यथाङ्गारानपोह्य 
भस्मनि जहुयात्‌ तार्‌ तत्स्यात्‌ ॥ १॥ 

अथ य एतदेवं विद्रानग्निदोत्रं जहति तस्य सेषु 
लोकेषु सर्वेषु मूतेष॒ सर्वेष्वालससु हते भवति ॥ २॥ 
तद्ययेषोकातूर मग्नो पोतं परदरयेतेव हास्यसे पापानः 
प्रदूयन्ते, य॒पएतदेवंविद्रानमिरोत्रं जरोति ॥ ३॥ 
तस्मा देवंविद्‌ यद्यपि वाण्डालायोच्छिष्टं यच्छे 
दासनि दास्य तदधान हृत स्यादिति 1 तदेष 
श्ोकः ॥ ९ ॥ 


मपादक ६. तण्ड ९ [२१३1 


यथ हश्वधितावालय मातं पटुपासते। एव ६ सर्वाणि 
भूतान्यपहोत्र यपसते,शयमरदोतरसुपासत इति ।५। 

अगर्‌ कोहं :स [तरिरा] रो जाने विना आतर कता है तो 

घहे होम देप्ता हे जे कारं अगारो को हटाकररा्रमे होम करे॥१॥ 

षं वह ना ईमके सच्च तात्य का जानकर अग्निहोत्र करता 

हे, तो इसका वह शेम { फथाद अनन घाना [कमरे दको पे प्र 

मणधारियों मे ओर मारे आत्मां र होजाता३॥ २ ॥ 

ओर जपते सरक्ण्ठेकी उपरको श्ट जघ्न मे शलो हं जलजाती 

है, इम ताह उपे सारे पापनल नति षै जो आग्रह ॐ इस सचे 

तात्पयं फो जानता्हभा होम करना ह [वा अतच वाता है ] ॥३॥ 

इये यदि { अमेन के इक्त ¡ सथ ताययं फो लानमे 

वाला अपना वचा भा अत्न (उच्चिष्ट) चाण्डाल को मी देदेे, तो 

षह उपक [ चण्डार के देह यँ स्थित ] वैध्ानर आसा मेँ ही पतेम 


होगा । इस प्रर यह शोकं हे ॥ ४ ॥ 
लेति भूष षचे [ भोनन की आशा से ] माता फे आष पास 


पढ जति है, इ पकार सारे मायधारो[रोग]मिहोच को ऽपारतेभ 
{, हा, अग्निहोत्र को उपासते है ॥ ५॥ 





छटा प्रपाठक (पहलाखण्ड )- 


आओ३्‌। शेतकेदुरहीस्णेय भास, त ५ ह पितोवाच ' 





# मिलामो ५।१८।१ _ .. । 
† शख विचाके जानने वलेफे भोजन षो भ्यान करते कि 
फष यद सापगा ! क्योकि चिदयर के मोजन से साय जगत सुतो 


है ( शंशटराचार््यं ) 


[ २९५४1 छन्दोग्य उपनिषद्‌ 
' भरेतकेतो! षस ब्रह्य, न वै सोम्यास्मल्लीनोऽनन्‌ 
च्य बरह्मवन्धुरि भवतीति" ॥ १॥ 
स ह दादशवपे उपेत्य चवि ५ शतिवधैः सबीन्‌ 
वेदानधीत्य महामना अनृचानमानी व्धणएयाय ॥२॥ 
त ६ ह पितोवाच ‹ वेतकेतो ! यन्तु सोम्येदं महाम 
ना अनूचानमानी सव्यो ऽ्युत तमादेशमपराष्यो येना 
शतं ५ शरुतं भवत्यमतं मतमवि्नातं विज्ञातमिति ॥३॥ 
` कयत भगवः ! स आदेयो भवतीति" ! यथासो- 
मयकेन मृिष्डेन स्व मृण्मयं विज्ञातं स्याद्‌, वाचार- 
मभणं विकारो नामधेयं गृकतकतयव सत्वम्‌ ४ ॥यथा । 
सेम्येकेन रोदमणिना सर्व लोहमयं विज्ञात स्याद, 
वाचार्भणं विकारो नामधेयं रोहमित्येव सत्यम्‌॥ ५। 
यथा सोम्यकेन नखनिकृन्तनेन सरव कार्ष्णायसं बि- 
त्‌ १ स्यादाचारभ्मणं विकारोनाम भरेयं छृष्णायस 
~ 1 एव ५सोम्यस आदेशो भवतीति ॥६॥ 
न्‌ वनूनं भगवन्तस्तएतदवेदिषुयद्धयेतदवेदिष्यन्‌ 


कथं मे नावत्यन्निति, भगवांस्तव मे तद्नवीलिति 
तथा सोम्येति दोवाच ॥ ७ ॥ 


मपाठक ६. ण्ड १ [ २१९ ] 


शैतकेतु-भारुणेष [ अरुण का पोता ] था, उप्तको उपक पिता 
[ अरुण के पुत्र-उदालक ] ने कहा ' ेतकेतो ! जाओ, बरह्मचर्यं 
बात करो; क्योकि वेदा ! हमारे कुर मे देता पुसप नही शेता, फि 
जो वेद को न पृदुकर बह्मवन्ु # सा वनजाए ° ॥ ९ ॥ 
„, बह बारह बरत की आयुमे[ आवास्यैके] प्रात ग्या 
ओर चौबीप वर्त की आयु मे सारे वेदों को पदर वापिस आया, 
बहे मन बाला, अपने आपको पूरा दिद्रान सम्षता इभा, ओर 
यद्धी अकट पाछा [वन कर पापिप्त आया] ॥२॥ 

उति पिता ने कहा “श्वेतकेतो ! वेदा ! तुम जो इतने षदे मन 
वाटे, अपने आपको पूरा विद्राद समते दौ ओर अकद वाले छे, 
क्या दमने वद अदिदा१[उपदेश] भौ कभी पूषा है, करि निपतते न 
घना इआ पुना हृभा हये जाता है, न समन्ना हभ मन्ना हमा हो 

^ जाताहै, ओर नजाना हूभा जाना हआ ह्ेनाता ह यी ॥२॥ 

[उसने पूछा] “बह अदेश हे भगवन ¡ किस मरार का टै ॥ 

[पिता ने उत्तर दिया] “नपे षे सोम्य ! एकं मही फ गोले 
[के जानने] ते म्द की हर एक पस्तु विज्ञात [जानी ग] षे 
जाय, क्योकि विकार केवल नाम मात्र अलग, नो वाणी का 





# प्रहमयन्धु, चद जो प्राणो को अपने न्ध यतटाता ह, पर 
स्वयं ब्राह्मण फे गुण कर्म से भूषित नी ॥ 

† जवं शि व्राह्मण का पुर सातर्थे वरस उपनीत दोसा द, 
तो एक योग्य विद्ादर का धुप श्ठनी देर भजुपनीत रषा हो, इसी 
अपेक्षा यह धिक सम्भव द, फि वद श्ससे पष्ठ मपने विद्वान्‌ 


पितासि षढतारदाष्ो॥ । 
‡ मेदा, षद उपदेश जो केव धास्त्गम्य पा युरय्य ही हय ॥ 


{ १९६ 1 छान्दोग्य उपनिषद्‌ ॥ 


सहार ६ [ अग शद से कोला जाता है ] पर षद मदी दै यदी 
सत्यं # ॥ ४ ॥ 

ओर जते दे सोम्य ! पक सोनेकेदेठे ते सोने कय इर एक 
वस्तु जारी नाती है, विकार फरवर नाम माजर अका दै, नोबाणी 
का सदया द, पर्‌ व्ह सोना दै, यदी सत्य है ५५ ॥ ~ 

आर ल है सोम्य पक नख काटने बाठे से रोहे को हर 
एक वस्तु जानी जाती है, विकार केवर नाम पचर है, जो "बाणी 
का सदारा ६ै,पर षह रो है है यदी सत्य है। इस भकार दे सोम्य! 
बह अदिश हेता है" ॥९॥ ठ 

[युबने कहा ] ' निःदेद्‌ बह भगवान्‌ (मेरे,जचायै ] इते 
मर जानते होगे । वरपोगिः यदि ह जानते होते, सो शुदे कैसे 


न वलति 1 लिये आप ही सुक्षे यदं वर्तछाए' । उतने कहा 
षमा शै शे सोम्य! ?॥\७॥ ध 


५ सदेव सो्ेदमनभासदकमेवाितीम्‌ । तदेक 


आहुरसदेवेदमग्र आसीदेकपेवादितीयं; तसाद सतः 
सजयित ॥ ९ ॥ 


कृतस्तु खट्सोम्यैव ५ स्यादिति दोवाच । ' कथम 


सतःसजयेतेति । स्तेव सोम्येद मग्र आसीदेकमेवा 
दवितीयम ॥ २॥ ५ 

॥, | न विकार, पनी हर सस्त ज कच्खन्तन्जएजस्न घस्ठु 1 जप फां चस्तु नर थनतीषहैतौ उस 
भे नाण शप क भष्‌ पोता द, मदक क 
न््वष+ \ मे भिन्न २ दोजाति द, पर यष म्स फादेयटग पस्तु 
ग 1 मिलामो ६।६।१] 

त मिखाभो हैदि° उप०२१६॥ 


भृषागक६ खण्ड२। ८ २९७ ] 


तदैवत वह सयां प्रजायेयेति तततो; सृजत। ततेन 
ठत बह सथं प्रजायेयेति । तदपो सनत । तस्माद्‌ 
यत्र कच राचति घेदते वा ुसुपस्तेजस एव तदध्यापो 
जायन्ते ॥ ३॥ ताप रन्त, वेव्टः स्याम प्रजाये 
महीति।ताअन्नमसृजन्ततस्मादयत्रकच वधतितदेव 
भूविष्टमन्न भवत्यद्य एव तदध्यन्नायं जायते ॥४॥ 

हे सोम्य प्रन्ले यह केवल सव था णक ही धिना दूरे के, 
इस विपय मे कई दे फते है किष्टे यद्‌ केवल असव्‌ (अमाव) 
थापएकदी विना दूरे केः दमा मानने म अभत्‌ तेस्‌ कीरति 
माननी एरोगी ॥.९॥ 

पर उनने बाहे सोम्य यह कंते होपक्ता र ! अत्व ते सत्‌ 
की उत्पत्ति कमे होसक्ती दै ! किन्तु सव श दे सोम्य ! यद्‌ पहले 


था, पष्ट विन्‌ दूत्रेके॥२॥ 
उपने देषा # ( अर्थाव्‌ रुयाल किया ) प्रौ बूत 


होजाङं, पँ पजाबाला होड । उषे तेन † को एवा । उक्त 





# यद करिया ्रगट करती दै, फि षह सत्‌ चेतन दै, न फि भचैतन। 
या भ्रति का अन्तयौमी मान कर उसे दायलरूप मे प्रगट किया दै। 
पेसे टी रागे तेजः मौर “आपः इ ॥ 

† दँ न्यस्याकारो ने तेज स्ते अग्नि ओर अन्न (४)से पृथिवीशीं 
है । भौर यह चतखाया दै, कि तेज फी उत्पत्ति आकादा शौर वायु मे 
पे जाननी चराहिये, जैसा कि तैत्तिरी० (२।१) मे दै। पर यषा 
जैसा कि तेज, जख, भौर मन्न का भागे वर्णन ६, उत्से, तेज से वहं 


[ २८ ] छन्दोग्य उपनिषद्‌ । 


तेननेदेषा, भे वहत होड, मनावारा दोऽ, उमने जल को रचा । 
इत्थि नां कीं कोर पुरूष गर्द सेना ६, ओर उत्ते पमीना आता 

दै,बहां तेन मेदी जल उतर शेता टै ॥ ३॥ 
उप्र जलने देस, भ बहत हो पैमना बाला डं । उतने 
अनन; [थिवी ] को रवा \ इन्त नदां कहीं वरतता टै, वक 
वहत अन्न होता टै ॥ ४ ॥ 
सीय पण्ड 


८ > ४ सलेषां भूतानां [~क - 
, तेषां खट ऋण्यव्‌ बीजानिभवन्याण्डजं 


भवजसुद्रिलमिति ॥ १॥ 
व देवतेशत, हन्ताद्‌ मिमास्तिलो देवता अनेन 
.1लनाश्पिसिय नामरूपे न्वाकखाणीति॥ २॥ 
तासां तितं नितमेकेकां काणीति । सेयं देवते 
मास्ति देवता अनेनैव जीविनात्मनाऽुमविस्य नाम- 


रुप व्याकरोत्‌ ।॥ ३ ॥ “ 


गर्भजो सण्चिनगनर-न-------- का घीजद,जखत दचावरथा 
सभिमेत [1 


हे, दचाचर्या ओर अशस्ति घनापस्था 
ममित! द्‌ भन्नि ध्न तीनों से चिष्छ्त र (६ 1818) न क्रि तेजोरूप 
तेजका खलस्य धगद्‌ कियागरया ह} 
अति सन जो मव तेल के नवर मेहै।ते 
वे सव, ज 5 वलस भे है 1 तेज स चौह 
सय ५ >जखता है, पका है, जनकता द मोरजो सण्ल हे ॥ 
५५ से असिपाय द, जो दव हे मौर शुरण डे॥ 
गभ बह यस्तु अभिधे जो यन (को शे दै, स्थिर - 
क \ सस) माश, 
भाकार घासे ह, सर फा रेगकी है ॥ ^ 


भृपाउक दः सण्ड ३। { २१९ ] 


तासां त्रित त्रिृतमेकेकामकरोद । थथा ह खट 
सोम्येमास्तिलो देवतास्विएत्‌ वरिद्देकेका मवति तन्मे 


विजानीदीति ॥ ४ ॥ 

ॐ इन मारे भाणधाप्वां के तीन ही बीन † ह-अण्डे मे उतयन्न 
होनेग्राले [अण्डज पन्नीआदि], जीव [अर्थात्‌ जीवित जन्तु] मे उत्पश्च 
होनेवाले [जरान =मदुप्य, पथ आदि], ओर ऽद्िद गे वसन 
होने [उद्धिजनदक्न आदि) ॥ १॥ 

इत देता ने [जिपतने तेन, न, ओर अन्न को उतपन्न फियाथा] 
सोचा ‡ अष्छा अवर मेँ इन तीनों देवता्भो (तेन, नन ओर अन्न 
मेदस नीते आमा [ जीवार ] फे साथ भवे करके नाम ओर 
म्प को अलग २ कर ॥>॥ 
ओर इनमे से हरएक को तीन २ युना वनां । तप ञम 
देवता [सव ] ने इन तीनां देवताओं मे इस जीते आसा [जीगासा)] 
के सायपरवेश किया ओर नाम ओर खूप को अच्गर्क्रिया॥ ३॥ 
कै जय तेज आदि की उत्पत्ति दिपल्य कर उसे पी जीमित ` तेज भादि की उत्पत्ति दिपला फर उसके पीछे जीपित 
श्रि का उत्पन्न होना आर उसके द्वारा अलग र नामरूप का वच्यधदार 
ष्ोना दिखलते ह ॥ 
र पेत० उप०्मयार यीज द्खखाषए ह, अण्डज, जा यहा अण्डज 
४, जञास्ज (अर्थात जरायुजोज यहां जीवज द, उद्भि्ञ, जो यहां उद्भिज 
ह, स्वेदज, जो पसीने (गरमा ) स उत्पन्न हृते ह्‌, यद्‌ वदा आध ६ ॥ 
(वदां यद शं के अन्तर्गत फिया गया ह ) मिका अथव ११२।९॥ 
‡ यघ्पि तेज, जल, सौर अश्न को उत्पश्च करद्िया दै, पर भभी 
मी बहुत हनि का भयोजन पूरा नदीं भा, दस विध उसने निः 


सोचा (शकरयचाये) 





[ २२० ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


नये से हरएक को तीन > युना # बनाया; ओर निसतऱ पर 
दे सोम्य ! इन देवताओं मे पे दरक तीन २ य॒ना दै, अत्र यह्‌ 
सुज्ञ मे जान ॥४॥ 


चौया खण्ड 
यदग्नेरोरित < ूपं तेजससतदरं, यच्छं तदपा, 
यक्छप्णं, तदन्नस्य । अपागादग्नेरमिलं वाचारम्भणं ` 
विकारो नामधेयं । यणि रूपाणीयेव सत्यम्‌ । १॥ 
यदादित्यस्य रोदित रूपं तेजसस्द्रप, यन्छु्टं तदपा, 
यत्कृष्णं तदन्नस्य। अपागादादियादादियतं बाचारम्भ- 
णं विकारो नामघेयं अणि रूपाणीयेव सत्यम्‌ ॥ २॥ 
चन्द्रमसो रेदित < रूपं तेनससतदरपं यच्छं तदपां, 
य्ृष्णं तदन्नस्य । अपागाचनद्राचन्द्रत्वं वाचारम्भणं 
वरिकारो नामधेयं ओणिरूपाणीत्येव सलम्‌ ॥ ३ ॥ 
यद्विदयतो रोहितशसूपं तेजसस्तरंयच्छ्ठ तदपा, 
य्कष्णं तदन्नस्य। अपागादिद्युतो विदयु्वं वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयं अणि रूपाणीयव सयम्‌ ॥ ४ ॥ 
एतददस्मवेतयिदा ‰ स आहः पूवे मदाश्ाला मदाश्रो- 
त्रयाः, ननोऽय कश्चनाश्ुतममतमविन्नातख॒दाहरिप्य- 
# सेय, जख वमर यिव, 


श्नमे से पक रका यथि माग केकर 
इरे स्के साय मिखविये । यौर यह उद्यमान जप्नि, जठ, तेज 
पतर पर मिश्रितकूम इ ॥ 





भरपारक्र ६. खण्ड ४ { २२१ ] 


तीतिद््यो पिदाश्रः॥ ५॥ यहुरोहितमिषामूदिति- 
तेजसस्तद्रूपमिति तद्विदाज्चक्ुमयदुथुमिषामदियपा 
४ रूपमिति तदूदिदान्वक्कुः । यट कृष्णमिवाभ्रूमिय- 
न्नस्य तद्रपामिति विदाज्चङ्कुः ॥६॥ यदविन्नातमिषा- 
मृदियेतासमिव देवताना समास इतितदिदान्चक्ुः। 
यथा सट सोम्येमास्तिस्ो देवता यपं प्रय निवरन 
बिद्देकेका भवति तन्मे विजानीहीति ॥ ७॥ 

(जनी हई) अग्निकाजो छाखरंग है, बहतेज फा रंग है, जो 
शेत रग, षर्‌ भर्लो का है । ओर जो काला रे है, पह एाधयी का 
ट) अव अगिका अभिपन चरागया, # भिकार नाममाघ्र (अर्य) 
हैभो षाणी का पारा रै । ओ कुढ मय दैद तीनरूपही टै ॥१॥ 

जोसु्यराखटरगष, दहतेनकारगषैः जो त्रत, षद 
जरो का ३, ओरनो काना ‰, दद एरययी शा 2, अय पर्य फा सूर्यं 
पन चलाग्रया, पिकार नाममात्र ( अलग ) ६, जे वाणी का पहार 
्। जो कुड स्स दै, यह तीन सूपदी र ॥ २॥ 

जो चरका राख रंग है, ह अभिका, जो भवेन ६,यद जो 
का, नोकाला है,वह थिवी का है । अय यन का चद्धपन चल्‌ 
मया, विकार नाममा [ रुग ] जो वाणी का सत्न £, नोङढ 
सत्य दै, बह सीन स्पदी हे॥२॥ 


__---------_---__--___~_~_______ 


कन्न का अग्निन कोद वपन) स्वतन्त्र नर" योरि जनिन तीन 
रूपो का विकार विरे द, सके सिवाय मोर्दुछ नधे ॥ 


[ २२२ ] छन्दोग्ब उपनिषद्‌ 1 


भ विजटी काराल रग, बह तेन का रंग हैजो चेतषै 
द नव्यं का है, जो काल दै, ह प्रथिवी काहे, अव बिजशीका 
विजलीपन चला यया, विकार नाममा ( अलग )हैजोवाणीका 
परादै) जो ऊ सत्य 2? वद्‌ तीन रूपदी हैं ॥ खा 
पुराने समय के बडे ग्रस्य ओर वहे बेदवेत्ता जिन्हो नेश षात 
र जान छवा था,“न्द ने कुहा, अवे ह्मे कोई पेषी वस्तु नी 
चततएगा, जो हमारी न सुनी इई न समश्री हई ओर न नानी 
इर द, क्योकि इन [ तीन स्पा केजानने ] से उन्दोनि सव कुछ नान 
न्या] ५। 
ना ऊढ जाङसा या, पदे उनो नेतेभ का रूप जाना, जो 


त साथा, बह उन्दने जलों काशूपजाना,जोकालासा था, 
द उने प्रथिवी का रूप जाना॥ ६॥ 


आर जो कुर वेमाटूम सा या. बह उन्दो ने जाना, करि इन 
तीनों देवताओं का ये §ै 


चच दे सोम्य ! सुक्गसे यद सीख, यह तीनों देवता जब 


युन्प को माष होते, किस तरद इनमे से दरएक तीन > युना 
शाजाता द ॥७॥ 


अन्नमशितं बेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धाठस्तत्‌ 
सुरीपं भवति, योमध्यम स्तन्मा \सं योऽणिषटस्तन्मः।९। 
आपः पीता स्रेषा ? तासा यः स्वविषटो धातु 


स्तन्मूयं यमस्तदोहितं योऽणिष्ठःस प्राणः 
॥२॥ तेजोऽशितं नेषा विधीयते, तस्य यःस्थविषो धात 


भ्रपाठक ६. सण्ड ६। [ २०३] 


स्तदध्थि भवति, यो मध्यमः, समना, योणिष्ठः साबाक्‌ 
॥२॥अन्नमय ५ दि सोम्य मन आपोमयः प्रणस्तेनो 
मयी वागिति। भूय एव मा मगवार्‌ विङ्गापयतिति। 


तथा सोम्येति हो उवाच ॥ ४॥ 
जव्‌ थ्वी [ अन्न] साया जाता ह, तो षह तीन्‌ प्रकार का 
वनजाता है उसका पवसे स्यू भाग म वन नाता है, जो मध्यम 
बह मांस, ओर जो पव ते प्य है, थह मन वन भाता है ॥ ? ॥ 
जय जल पिया जाता, षह तीन मकार का वन जाता रै, 
उकानो स्पते स्यूखमाग दैव सूप वन जता दै, भो मध्यम है 
षह रुधिर, ओर जो पषव से सुक्ष्म टै, बह माण वन भाता टै ॥ २॥ 
भव तेन [अथव जो तेर घी आदिमे दैवा नो अन्मे परत] 
साया जाता, तो वह तीन भकार कान जाताषः उस्कानो 
स्यूट भाग रै, वह षएड़ी वन जाता, जो मध्यम टै, षह मना 
[ मि ] जो सव से मूषषम ट, वह वाणी वन जाता रै #॥ ३ ॥ 
क्योकि है सोम्य ! मन अन्न मय [ अन्न का वना हमा 1४ 
माण जलमय दै, बाणी तेनो मयी ट ॥ 
पुने कहा । भगमन ! अभी शनन पतिर [ अधिक्‌ स्पष्ट कफे ] 


वतन्ाए्‌ । पिता ने कहा । तथा स्तु हे सोम्य, ॥ 
छराखण्ड 


दध्नः सोम्य मथ्यमानस्य योऽणिमा स रैः 
.ससुदीपति तत्संभवति ॥ १॥ 


क हरपक घस्तु भद्र जक मीर तेज तीनोकी यती दुद, ध्स लिपि 
ज्ञो कोर घस्तु जिस फिसी प्राणधारीसे स्वर जातीहे, उसमे ध्न 
तीनों फा भाग प्राया जाता है, चाद उनका न्यूनाधिकमागकुखषटीष्ो। 





{ २२४ 1 छान्दोग्य उपनिषद्‌ 1 


एवमेव खलु सोम्यान्नस्यादयमानस्य योऽणि- 
मास उर्वैः समुदीषति तन्मनो भवति ॥ २॥ 
अपा ५ सोम्य ! पीयमानानां योऽणिमा स उषवैः 
समुदीषति स प्राणो भवति ॥ ३ ॥ तेजसः सोम्या 
इयमानस्य योऽणिमा सञरध्वः ससुदीपति सा वारभवति 
॥ ९ ॥ अन्नमय ई हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्त 
जोमयी वागिति । मूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयतिति 
तथा सोम्येति होवाच ॥ ५॥ 


है सोम्य ! जव ददी मया जाता ३, तो उसका सवते स्मभागं 
ऊपर उआता दै, ओर बह मक्खन वनता ६॥९॥ . 


ठीक इसी तरह दे सोम्य ! अन्न जव खाया जाता 8 तो उसका 
सवतत दुम भाग उप्र उन आता हे वह मन वनता हे ॥ >॥ 


५१ च, „ क ~ ट 
भर ह सोम्य {जव जल पिया जाता, तो उसका सवसे 
्र्ष्ममाग ऊपर उठ आता है वद माण बनता है ॥ ३ ॥ 


ओर जव तेज खाया जाता रै तो उप्तका सवते र्भा 
ऊपर उठ आता दै, बह याणी यनती हे ॥४॥ 


क्योकि दे म्य ! मन अन्नमय दै, भाण जरुमय १, बाणी 
तेजोमयी रै ॥ 


भुजने कदा भगवन्‌ ! अभी ये फिर [अधिक स्पष्ट करे] 
निवाप 


पितने कहा तया ऽस्तु हे सोभ्य ॥ २॥ 


्रपाटक ६. खण्ड ॐ [ २५९ 1 
सातवांखण्ड 

षोडशकलः सोम्य ! परुपःपञ्च दराहानि मादी, 
काममपः पिक, आपोमयः भाणो न पिवतो बिच्छेस्यत 
इप॥१। ह्‌ फवदसाहानि नार । अयदैनसुपससाद 
फिं जवीमि भो इति । छवः सोम्य यजू € पि सामा- 
नीति ' सहोवाच। “नमां परति भान्ति भो इति ॥ २॥ 
त £ होवाच ° यथा सोम्य ! महतो ऽभ्यादितस्येको 
इङ्गारःखयोतमात्र'परिि्टस्यात्‌, तेन ततोऽपि नवह 
दहे \ सोम्य ! ते षोडशानां कलानामेका कटाऽति 
रिधस्यात्‌ तयैत्ै पेदान्ना उभवस्यशान ॥ ३॥ 
अथ मे विङ्नास्यसीतिः । सदाथ । अय दैनसुप- 
ससाद । त ९ ह यक्तिञ्च पप्रच्छ सर्वं ५ ह परतिपेदे। 
त £ होवाच ॥४॥ यथा सोम्य ! महतो ऽभ्याहितस्ये 
कमङ्गारं ख्यत मात्रं परिधिष्टं तं त्रे रुपतमाधाय 

्रास्वल्येत्‌ । तेन ततोऽपि वह ददेत्‌ ॥ ५॥ 
एव ५ सोम्य ! ते पोडशानां कटनामेकाकटाऽति 
शि्ठमृत्‌ साऽन्नेनोपसमाैता भाखलीत, तयेतर्हि 
वेदानदमवस्यन्नमय ५ हि सोम्य मन अपोमयः प्राण 
स्तेजोमयी वागिति ! तद्धास्य विजज्ञाविति, विजत्ना 


` रिति॥६॥ 


{ २२६ 1 छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


ह सोम्य ! पुरष सोलह कायना दै \ तुम पनर दिन ॐ नक 
खाओ, जच जितना इच्य हो पीति रदो, प्राण जो जरमय हे, बह 
तुम्दारा कटनी जाए, जच तुम पानी पीते णे \॥ ° ॥ 
उस्ने पृ्द्रहदिन तक नरी खाया) तव वह पिताक पाम 
आया [ ओरकदा ] भगवन ! क्या सुना, पिता ने रूढ! ‹ सोम्य 
ऋा, यज्ञ ओर साप मन्त्र [ प्ुनाओ, ] । उसने उत्तर दिया 
‹ भगवन्‌ ! बह मुदे मदी फुरतेदै ” ॥> ॥ ॥ 
पिताने उत्ते उत्तर दिया ¦ जे दे सोम्य } जलती ह अभि 
करा एक अंगारा जो जुगुन्‌ जितना ह वचर, तो उस [ अंगार ] 
ते पुरुप उपे बहुत [ जितनी उ्की छोटी शक्ति दै;उमते तनिक 
भी अधिक ] नदीं नखा सक्ता, इस तर है सोम्य! तेरी पोखह्‌ करा 
ओंभेते एक फटा वाकी वच रही है, ओर इष छवि उम एक 
कन्धा वु सोम्य ! अव वेदां को नही स्मरण करता है \ जच्छ 
ना ओर खाओ\३॥ 
त्व दुपुद्र से इसे समश्नेमा, । सतफरेतुने जाकर भोजन 
किया ओर फिर दघ के पास आया । अ जो कुच्छ पिता ने उस 
से पूषा; वह सय उसने जान छया 1 तुप उमे पिता नेकदा ॥ ४ ॥ 
नेसे देषोम्य [ नलीहूर ] अमि का एक अगाराजो 
स॒न्‌. जितना वच रदा हे, उस को यद्वि घाससे घुटगा कर फिर 
चमकरादे, तव बह उसे भी बूत [ आधिक ] जटा सक्ता टै । इम 
पकार देमोम्य ! तेरी सोह कलां मे से एक वाकी वच रदी 





-# खाप ष्‌ जघ्न का जो द्धक्ष्मभाग मने दाक्ि उारवा दै, बह 

प्क जस्त यदसीद, उस्तफे सोलह विभाग फरके सोरषह्‌ कटा 
र ० 

पत रार ६। मनका उस पृणदवि सर यह पुरुप सोर द कटायारा कटा द॥ 


भपाठक ६. खण्ड ८ [ २२७ ] 


यी, पड अन्न पे घुलगाई इई फिर चमक उदी दै, ओर उससे अव 
दम वेदों को स्मरण करते हो । सो हेसोम्य ! मन अन्नमय हभण 
जलमय दै, ओर वाणी तेजोमयी है, । अव उस्ने पिम की घात 


को नान लिया, क्च, उने जान शिवा # ॥ ६॥ 
आवां खण्ड 


उदाल्को हाशषणिः भेतकेठं पुत्राच खप्रान्तं 

, मे सोम्य विजानीहीति । यतेतत्‌ परुषः खपिति नाम, 
सता सोम्य तदा सम्पन्नो मवति,खमपीतो मवति;तस्मा 
देन ५ स्वपितीत्याचक्षते स्व \ हपीतो भषति ॥ १॥ 

' स यथा श्निः सूत्रे परवद्धो दिशं दिशं पतिला 
<न्यघ्रायतनमटग्धवा बन्धनमेवोपश्रयत, एवमेव सट 
सोम्यैतन्मनो दिं दिशं पतित्वा ल्यत्ायतनमल्न्ध्वा 


प्रणमेवोपश्यते, प्राणवन्धन < हि सोम्य मनइति॥२॥ 
उदालक आसण ने अपने पुत्र शेतकेतु को कदा षदा! 
मुञ्चते ठम सप्र † के त्च को प्री्रो । नव यह्‌ परप सोना 





ऋ यहां अन्तिम शब्द्‌ का दुह्ुराना शस यातके परगट करने 
दिये दै कि चिद्त्करण (अर्थात्‌ हरयक यस्तु तेज जठ भीर भश के 
स्वभाव वार हे,) का प्रकरण समाक इमा ॥ 

† मन वाणी ओर प्राण काअसटी स्थरूप दिला कर भत्मा 
का स्वरूप दिखव्यने के लिये नया उपदेशा आरम्म करते दि । स्वपन 
से यहां अभिभाय खधुति &, खपु वकान से होती द, समे मन 
याणी यर दुसरे इन्दिय भराम करते, ओौरपराण जागता द,जीयात्मा 
उतेन काल फै चिये परब्रह्म के माधय रहता ह, उत्ते कोई विरोध 


श्षान नदीं रहता + 


[ २२८ ] जन्दौग्य उपनिषद्‌ 


ह, तरे सोम्य ! सव (ब्य) के साथ मिर्जाता हेवहअपने आपे 
रीनहोता रै । इमाये उसे स्वपिति कदे दै, वयो वह अपने 
आप (स) भँ रीन (अपीत) होता दै %॥९॥ 
जैसे (दिकारीके) तागे से द्वन्धा इजा कोई पक्षी (वाजं 
आदि) दिशा रमे उह कर (फ्‌ फड़ाकर) , ओर करीं आश्रय 
न पकरर उषी जगद्‌ का आश्रय लेता दै, जद बह बन्था हुदै, 
ठीक इसी प्रार्‌ हे सोम्य ! यह मन † दिशा २ मे घूमक्षर्‌ ओर 
कीं आश्रय न पाकर प्राण {का ही सदारा हेता दै, क्षोकि 
यह्‌ पन हे सोम्य माणसे वन्या हुमा दै (माण केआश्रप १) 
अशनापिपासेमे सोम्य! विजादीनीति। यतरेततु 
रुपो शिशिपति नाम, आप एव तदित नयन्ते। तद्‌ 
. यथा गोनायोऽश्वनायः पुरुपनायइति, एवं तदपभाच- 
चते ऽदानायेति । तव्रतच्छुङ्गसु्तित ५ सोम्य ! 
विजानीहि नेदममृं भविष्यतीति ॥३॥ तस्य कमूरं 
स्यादन्यत्रा न्नदेवभेव खु सोम्यान्नेन शुङ्गेनापो 
मूलमन्विच्छ, अद्धिः सोम्य ! शुङ्गेन तेजो मूर 
मन्विच्छ । तेजसा सोम्य ! शङ्खेन सन्मूलमन्वि 
# स्वापिति, षह सोता दे यद्‌ दण्द टकः (सपने आपरम ) ओर 
"भपीत' (ीनद्येवा द) से एकटा, फयोपि आत्मा उस समय अपने 
` स्वम्पमेष्टोताद,न ङि याददर्की वुनियामे 1 
† मनस मन मे स्थित जीय, गौर प्राण से परग्रह्म से भभिष्ाय 


है, जसा किमोरजगद्‌ मो उत भाणका भाण भोर प्राण देर्‌ 
इत्यादि कटा ह (दकएचाये ) = $ 





भपाक ६ तण्ड ७ | [२९] 
छ । सन्मूलः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः" 
1 


सपरािषठः ॥ ४ ॥ # 

आवहे पोम्य{ तुम स्पे भूत ओर प्या गेत्र 
प्ीसो।नव कोई दप कहा नता, गि भूखा ह तो (इतके यह 
अरय हैक) भ सक मरयहृको छेनार ह। सोके यह 
गोनायभशनाय ओौर्‌ है इसी भकार जक (नोभनको 
नीर्ण करता है ओर भृत का दै) कोकते है अशनाया ‰। स 
मकार [भन्न के भरण हनि आदिते] हनो महर निकर ४ 
{ शरीर उन इभ दै ] विलास सो) नि पिना [कार] 
केनही इभा होगा[ वपोमि का विना एव कारण के नह हेता } 
दकाभूल सिवायन्नपे ओर 1 हेसकता परीमकार 


#गोनायनगौओं का मेता, गत्ाला । भद््वनायनयोडों का नेता, 
साच्स। परषनायानयुखपों का नेवा, सेनापति, राजा वा रीडर! सी 
भर्तारं अशनाया अर्थाव्‌ अन्नका दे जाने बाला,जल । अन्न ओोस्राया 
जाता है उसको तेजाय जीण करके रत स्थिर आद्िरुप भ वदर 
कर सारे शरीर फैल दैता दै, स तरद पर खाद दप मन्नका 
जीर्णं हो फर शर मे कैठना धप पादेव दै, जो मनाया (भूल) 
शण्ड्‌ से भकट फिया गया है ॥ 

† मन्न शसीर फा मूल इस तरते दै। अन्न जव साया जाता, 
सो उसको तेजाय जीभ कर देतह र वह नाठरान्नि से पृक 
कर रस बनता दै,रस से शर, रपिर से भाल, यास से चवी, स 
से दष, हदे से मचा, मजा से वीर्यं । दसस भोसरी क्षि 
हमा मन्न रस आदि के कम से रज घनता दै रस भर वीय ओ 

`अन्नफा काय हैन दोनों ष मेखस नया श्रीर्‌ इनता टैमोरं 
भति हिन के आदार पे यदता ह॥ 


[ २३० ] छन्दोग्य उपनिषद्‌ । 


द परोम्य! अन्न भी एक जङकर द, उष ओ भी. मूर को द्द ओर कह 

तेन दे। षी भकार हे सोभ्य ! तेन भी एका अंकुर दै, उसके भी 

मूल को द, ओर बह दे सोम्य ! सद्‌ [ वद्य ] दै %।स हे सोम्य! 

न सारी मनाव का [ अपटी ] मूल सव है अव भी स्थिति कराल 

भं यह सव्‌ के आसर है ओर अन्तको सद्‌ पे लीन होती रै ॥ 
आटचा खण्ड ५ 


अथ यत्रेतत्परुपःपिपासति नाम, तेज एव तत्पीतं 
नयते । तद्यथा गोनायोऽखनायः पुरुषनाय इति, एवं 


तत्तज आचष्ट उदन्येति । ततेतदेव शुङ्गयुत्पतित\ 
सोम्य ! विजानीदि, नेदममृरं भविष्यतीति । तस्य्‌ 
क भूल < स्यादन्यत्राद्रवःद्धिः सोम्य! शुङ्गेन सन्मुल 
मन्विच्छ । सन्मुखः सोम्येमाः स्वाः मनाः सदाय- 
तनाःससरतिष्ठाः। यथा तु सलु सोम्येमास्तिसोदेवताः 
परस्प माप्य चिद्रमिव्देकेका भूवति तदुक्तं पुरस्तादेव 
भवत्यस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतों वाड्‌ मनसि संपद्यते 
मनः पराणे प्राणस्तेजसि तेनः पर्या देवत्तायाम्‌। स 
+ यदां निचरा चिग्र सव जगद प्यानं रुयना चाहिये, क्योकि 
एसी कम्‌ से पूयं उत्पत्ति दिष्व्ार है ओर यही उखयने से क्य 
काममेष भत्‌ (परदेवता ) 
याणी १ 
जखनयाष्य 
"अश्ननमन 





। ` भपावक ६ षड ८ [ २९] 
य एषोऽणिमा ॥६॥ एेतदाल्व मिदर पर्वतत्सतयश्स 
आला तत्वमपि सतकेतो ! इति “भूय एवमा 
भवाव निहञपयसिति' "तवा सोमेति दोमाच॥०॥ 


(अव प्यास का तत्र पतलाते ह ओर नगृ को पुरषकद्य 
मता ह, कि वह्‌ स्यापा दां ( इक षह अर्थ ६० फितेमजा 
-कोेनाद्ाषै [रागादि स्पमेवदररहयदै] गो ङ एम 
नेषिादै। तोते बह गोनाय,अशवनाय.पुरपनाय सीमफरार 
उप तेन को कत्ते ट उदृन्पा # इ मकार [ पानी के जीर्णेन 
आदित्ते] हेसोम्य!यहजो अङुर [ शरीर ] उततर हम 
"पिदवाप्र ससो यह गिनामूलङे नदी हेग ॥९॥ 


उप्त का मूल तिषाय जले आओरफं होगा हषी भकार 
हे सोम्य! नमी भङ़र टै खतेद्‌खङ् मूवकोदद ह 
तेन दै भरतेन भी एक अकर उमकेभी मूको हंद ओर्‌ 
वह पव दै। व टै मोम्य ! ईन मारौ परनाओक्ा मूल मव्‌ ष 
सव के आश्रय टे ओर सव मे लीन हेती ६ ॥ 

हे स्नम्य १ मिम तरह पर यह्‌ वनि देपना [ अप्र मन थर 
तेन ] षुरप को भ्न दो करद्नर्मेतेष्र पग्र तीन २ यणा 
नाता ह, बह प्के [ ३।४। ७ 1 क्ट दिवा । हे मोम्ब! मर 
को धुस्प यद्य मे यन्ना {ग्रला] तो उफी यणी गनेरे 
ीन कषेती , मन पाणौ माण तेन मे तेन प्गदेदना ----- ण नेपा [म मन्‌ } 


---- 


# उदन्याम्वाम, प्रायं जनका ने्ाने याना ध्यात्‌ धनदौ 
लोपं करता दुभा तेज ष्याम का षतु 


[ २२२ 1 _ छान्दोग्य उपनिषद्‌ 1 


मे # सो नो यदह स्ता [ सव, जो जगत का मूक ] ह ॥ ६ ॥ 
यद सव उच्छ इसी से आत्मा बाला है वह सत्य है बह आत्मा रै 
वदे व्‌ है] खेरकेतो ! 
[ एष ने कदा ] हे भगवन्‌ य्न फिर बताएं } ॥ 
पिता ने उतर दिया, तास्तु द सोम्य ® ॥ ७ 1: 
नवा खण्ड 


यथा सोम्य ! मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति नानाया ` 
यानां दृप्ताणा <रसा्‌ समावहारमेकता ५ रसं गमय 
न्ति॥ ९ ॥ तेवा तत्र न पिकं रमभेन्तेऽमुष्यादं 
छस्य सतोऽस्युप्वा इस रसो ऽसमीलेवमेव 
सलु सोग्येमा ! सवः रजाः सति संपयन विटः सति 
*# जब पुरुप मरता ई तो पदि उसको वाणो वद होतो #, ब 


बोनता नीं पर सममता ई । फिर उल्का मन सतीन ्टोता देवष 
कुष्ट नीं ममता पर उमकी यती गरम होती ङ फिर मेज लोन 
शेता ङ भोर वह ठडा सोजाता हे 

† “तक्तमनि" यद्र वेदातका वडा प्रसिद वाक्य उन श्वार 
महावाक्ये मेक नो श्रदैतवाद्‌ का म्तम्प्र माने गये ई । यह 
याक यद्ठा नो वार दुहराया गया डे षम पर हेत वदियों शरीर अदत 
यादियेों क वहुत ङु विचार द ॥ ६ 
पद्देतवाद का जोर मीये अय पर्‌ § शरोर देतवाद का वन भौर 
वाको के महारे पर दमङा दरुमा तात्ययं मानने मे ई । देग्बो सत्यार्थ 
भरकाग माम समु 


‡ शव मारो प्रजाए प्रति दिन मुपुधिमेंमत्‌ संनोनष्दोतीङतो 
षह फिर के नही नानत इम मत्‌ में नोन दु ते यह सुमे फिर 
धगर 


भपारक ६. पण्ड१० „(२ ३1] 


पाम इति ॥२॥ त इह ववप्रोवतिध््ेषा 
शको षावराहोवा कये बाप््कोवाद्ध्डोवा 
मशको वा यद वद्‌ भवन्त तदाभवन्ति ॥ ३॥ स 
य॒ एोणिमेतदाल्य मिद «.सर्वतत्सत्य ५ सत्रा 
त्तमति भरेतकेतो ! इति ! भूयएव मा भगवान्‌ 


७०. 


कह्ापयलिति । तथा सोम्येति होवाच ॥ ४॥ 


नपे सोम्य [मधुगविष्ये 


के तो को इक्र रके भरतम एकरूपे करस वना परती १ । 
बह नेप रहं यरं भिवेक नही पारक्तेःकिपे उतत छकरा सष 


के प] से लीग सत लीन पनत हतो बह नी जानते कि 
हमव लीन दए ई ॥२॥ बह टां जोनोकन्यये चीता 
मिय व गूजर वा कीट पुनग बा इम ओर मच, षषी फिर २ 
हेते ६॥२॥ सो जो यह कमता (पि का यूय द भव कुछ 
शतीपेआत्माबालै । दस्य । बद्‌ आल्या दय दै? भनकेवो 1 

(पुनेका] हे भगवन्‌ सते फिर वारं # 

पिता ने उतर दिया (यास्त मोम्य ”।॥४॥ 

एसयां गण्ड 


इमाः सोम्यानयः ऽग्तावपराच्यः्वन्दन्ते,पश्चात्‌ भती 


स 

भ जदषोःं पुर्य अपने धरम सोता दैभार मयेरेउर कमी 

हमर गाय मे जाता है । पद्‌ जानना हैः व यपे यट भाया । 

शेव कया कारय ६ फ यद जायं सू से भार नदीं जननी. 
म सन स माः दं यद युते किर पताप्‌॥ 


र्‌ रद] छान्दो उपनिषट्‌ ] 


चव तास्‌ ससदरेवापियन्त ससुर एवभवन्त 
- ता यथातत्र न विड स्यिगहमस्मीयमहमस्मीति ।।१॥ 
एवभेव सलु सोम्येमाः स्वाश्रनाः सत आगम्यन विदुः 
सत आगच्छमह्‌ इति । तइ व्याप्रोवासि \ होवा 
शको वा वरे वा कीयेवा पतंगो वाद ‹शोवामङ्रा 
को वायद्‌ यद्‌ वन्ति तदाभवन्ति ॥ २॥सय 
एषोऽणिमेतदाल्यमिद ५ सर्वं तत्सय ५ स आता 


. तत््वमास श्रेतकेतो ! इति । मृयएव मा भगवान्‌ 
नज्ञापयलिति । तथा सोशयेति दोवाच ॥ ३ ॥ 
दे सोम्य ! यद नदे पव [गंगा आदि] पूर्वी तरपः बहती 
'. ओर पृशिमी पाथम कीं तरफ बहती दै । वह समुद्र मे समुद्र 
छीन दती दै [ अर्त्‌ मेधो से पानी रुद्र मे से अन्तरित भ 
सचा जातादहे ओर फिर परपर कर्‌ बहता इआ समुद्र मे नामिरवा 
६] मष दौ ते नाती दै । यह ( नदिय) जेत वहां नही जानती 
किषेयहनदीहूया बहनदीहूं॥९॥ 
इसी भकार टे सोम्य ! यद्‌ सारी मनाए सव से आकर नँ 
भान्ति दम भत्‌ से आई ईं 
गभर्‌ भदे वा ग्रूभर वा तं सि ओर्‌ मच्छर 
फिर फिर होते ६ ॥२॥ = ॥ क 5 
भो यद्‌ सूस्मता स का मूलै, यद सवर कच्छ इसी से 
नात्मा वाना हे। वह्‌ सत्व ट! बह आत्मा द। वह्‌ ठ्‌ दै हे न्धतकरेतो ! 
(सुर ने कदा) १ सुते फिर वतसाएं % ॥ 






भृषाठक़ ६, शण्ड ९१ {२१९ ] 


, पिव ने उततर दिया (हासन ह सोम्य/ ! ॥ ३ ॥ 
ग्यारहयां खण्ड 
अस्य सोम्य ! महतो प्य यो मूलेऽभ्याहन्या 
लवम्‌ सवेद, यो म्येऽ्याहन्याजीवर्‌ स्वेदयोभरे 
ऽभ्याहन्याजीवर्‌ सवेत्‌।स एष जीवेनासनाश्ुप्रमूतः 
पेपीयमानो मोदमानल्िष्ठति ॥ १ ॥ अस्य यदेकं 
शासा जीवो जहात्यथ सा शुष्यति, दवितीयां जहाति 
अथसा शप्यति। तृतीयां नहायथ सा शुष्यति । सर 
जहाति सरवैःशप्ययेवमेव खल सोम्य ! विद्धीति हे 
वाच ॥ २ ॥ जीवयित बाय किलेदं प्रियते न जीवो 
प्रियत इति। स य एपोऽणिमेतदात्यमिद सर्व तत्स 
य सतम त्वमति भेतकेतो ! इति ! भय 
एव मा मगवाद्‌ विन्नापयलिति । तया सोम्येति दे 
वाच ॥३॥ 
ह होम्य ! पदि कोर एम [सामनेप्पिति ] पेपी नद 


प्र सोदे वहनीतादूजा दी पहेगा [ अर्थदिउमरमेगेरमषटणा 
अर पह मूस नदी जाए गा जीना ग्हेया ] भार यदि का षके 
मध्य प्र चोट्देऽतो वह जीवा दभा परेणा मर यदि कोषेटीषर 
खोष्देतो जीता हमा हे गा! पद [एम ] जीने दए भलयमं घ्या 





भर्तवे सत्‌ मे टन दोनी रभ श्यं मरी दोजार्ती, यदमुम 
फिर शतदा ॥ 


[२३६] ` `जन्दोग्य उपनिषद्‌ 1 


दुमा [ जर युटि कार रसो को ] पूरी तरह पीता हज हरा भरा 
हो कर्‌ सदा रहता हे ९1 “ 
पर जवर दकौ एक क्षा को जीव छोड्‌ देता है, तव॒ बह 
मूष जाती द, दूरी को छोड देता दै, वह सत नाती ३, तीसरी 
को छोड़ देता दै, बह रूप जाती है, सार वृ क्रो गोड देताहै, सारा. 
दतत सूनाता दै । इसी भरकर हे सोम्य ! दम जानो ॥ २॥ 
कि जीष से पृयक्‌ हु यट [ दरीर ] मरता है, जीव नहीं 
मरता दै, सो जो यह प्मता सवका मूक ह यह सव कुच्छ इसी से 
आत्मा बाला है वह सय दै । वद्‌ आतपा दै 1 बहवदेहे भ्वतकेतो ! 
{पुत्र ने कहा ] दे मवद ! सु फिर तलां #॥ 
पिगा ने उत्तर दिया (तथास्तु दे सोम्प' 11 ३ 
यारहवां खण्ड शति 2, 
८८ न्यग्रोधफलमत आहरेति ॐ ८६ इदं भगवइति 2 
८६ भिन्धीति ८६ भिन्त भगवति” “किमन्न परयसीति 
` ˆ अण्व्यञ्चेमा धाना भगव इति ” “ आसामङ्मोकां 
भिन्धीति" “भिन्ना भगवइति ” “ किमत्रे पश्यसि ” 
“कियन न भगव इति त ५ टदोवाच।॥ १॥ 
“ यं सोम्येतमणिमानं न निभारयस एतस्य सोम्येषो 
णिन्न एवं महान्यप्रोयस्िष्टति ॥ २॥ श्रद्धत्स सोम्ये 
ति सय एोऽणिमेतदाल्यमिद्‌ ५ सर्वं त्सय ५ स 


# यष एषिम्यादि नाम सप जगत्‌ 
कैसर उत्पश्न ्टोता हे ज स्यथ नाम 





पत्‌ जस्यत घुरूम उम सदृरूपसे 
खूप सते रहिन दै 


भरपाठके €. स्ष्ड १३ { २३७ ] 


त्मा त्तमा शरेतकेतो ! इति । भूयएव मा 


गाद्‌ विज्ञापयलिति । तथा सोम्येति हेवा ॥२॥ 
श्त [ बडकेटप्ष] से वदुका एल छाथ ॥ , 
यह दै दे भगवन्‌ !॥ ५. 
शृते तोदये॥ 
तोऽ दिया दै रै मगन !॥ 
इसमे ष्या देखते हे !॥ 
वषे श्रुक्ष्म से दने षे भगवन्‌ ॥ 
प्यारे इन्‌ [दानो ] भे से एक को तो ॥ 
तोह दिया हे भगवन्‌ ! ॥ 
पस मेंश्यादेखते षहो ॥ 
च्छि नी हे मघयन {॥१॥ 
उस करो उने कडा दे सोम्य ! त अव नित्यता को 
नही देगा दै इती घ्मता स है सोम्य ! यहं इतना या बडका 
हप्र सदा दजाता हे ॥ > ॥ 
निश्वास के दे सोम्य कि जो यह रमता सय का मूख है 
. यह सव फुच्छ शती पे आत्मा वाना है बद सद है भह आत्मा 
वहत्‌ रै हे तके! 
[एर ने कह] हे भगवत ! यतने फिर कतरा # ॥ 
पिताने उत्तर दिवा तथास्तु दै सोम्य ! ॥ ६॥ 
तैरदया चण्ड 
ख्वण मेतेुदके भधायाथ मा प्ातस्पसीदथा इति। 


† यदि षद सत जगत्‌ कामल है तो फिर अनुमव पयो गही होता 





{२३८1 छान्दोएय उपनिषद्‌ ।, 


सह तथा चकार । त ६ सोवाच यदोष रवण सुदके 
ऽव्ोधा्हग तदाहिति तद्धावपूस्यन पिवेद्‌ यथापिरी- 
नमेवाद्स ॥१।*अस्यन्तादावामेति" 1 “कथमिति ” 
^ लवण पिति " “ मध्यादाचापेति ” कथमिति ” 
^ ठवण मिति » अन्तादाचामेति ४ “ कथमिति ” 
५ लवणमिति " अमिप्रास्येनदथ # मोपसीदथा इति । 
तद्ध तथा चकार । तच्छश्त्‌ सैवक्तते । त \ होवाच 
अव्र घाव किरु त्सोभ्य ! न निमारू्यमि । अत्रव 
रेति ॥ २॥ स यएपोऽणिपेतदास्यीपद्‌ ५ सः 
तत्षय स आसा तमसि शतकेसो ! इति 
भूय एव मा मगवार्‌ विङ्गपयालिति । तथा सोम्येि 
रोवा ॥ ३1 
श्म खण को पानी मे ढाल कर फिर सवेरे मेरे पाप आओ 
उभनेयेषा दी दित्य) पिताने उसे कदा 1 वेद जो दण लुपं 
रानको पानी दखायाभ्ये माओ! पुनेर द्र 
नदी पराया ययो पि वह इस यें घुर गयाथा ॥ ?॥ 
पिता ने कदय एके छपर से आवमन करे 1 केसा दै ! 
सदना (षाक) ॥ 
मध्य से आचमन करो कैसर ३ ॥ 
लूना ११1 ॥ 
अर्या अद रूमक्तो छोटक भेर्‌ पास आओ \ ठमने वैस दी 9 
[कीर ङ्श) बद [चवण मरि लिथमान दे ॥ 


भषाठक ६.सुष्ट्र १४। { २१९ ] 


, + उको पिता ने कदा इती भकार यहां [ शरीर म] ही दै षह 
पद हे सोम्य ! तुम नदी देखते शे निःदेह बह यहा ही ३।॥२॥ 
 ' विवास करी हे सोम्य किजो यह सुक्मता स्व का भूख है 
पहं सव कच्छ दसीमे आत्मा बाला ह । वह सत्य । बह आसा 


, वह व द दे भरतकेतो ! [पुने का] भगवत्‌ ]सत्ेपिर्‌ वला 
पिताने उच्तर दिया ‹ तथास्तु हे सोम्य” ! ॥ ३॥ 
चौदहवां खण्ड 
“ युथा सोम्‌! पपं गन्याभ्योऽभिनदक्ष मानीय 
तं ततो ऽतिजने विपरनेत्‌ । सथा तत्र प्राूषोदह्‌ 
वाथर्‌ वा भयदः बा प्रपमायीतामिनयाक्ष आनीतो 
ऽभिनद्धाक्ो विघष्टः॥ १ ॥ तस्य यथाप्िनहनं शून्य 
प्ररूषाद “ एतां दिश गन्धार एतां दिं तनेति ” 
स भरामाद्‌ रामं पृच्छन्‌ पण्डितो मेधावी गन्भारानेवोप 
पचेत › एवमेवेहाचा्पाम्‌ परुपो पेद । तस्य तावदे 
व चिरं याबन्नविमे्ये अथ संपत्स्य इति ॥ २॥ सय 
एषोऽणिमेतदात्य मिद \ सर्वे तसय ५ आता 
तत्वमाप भेतकतो ! इति भूयएव मा भगवान्‌ 
्रित्पयलिति । तथा सोम्येति दोवाच ॥ २ ॥ 
-- प्के चवन क नजते क्र कन्दते 


किसी उपाय पे उपठम्ध होना चादिये यपि वड दधियों से उपटम्ध 
ञे, 
नष होता । सकी उपलान्धि का क्या उपय दै । 


( २४० ] यन्दोग्य उपनिषद्‌ + 
ने हे साम्य ! कोई परप किसी धुर को कन्धार से आंस 
वापि इर ठेभाए ओर रतकौ निजेन जोर छोडदे । सते ब- 
दां पूवं पचम सौर तेण तरफ़ धूमरी हणा यकार 
कर, कि युर ष पापकर खाया गया ए ओर बरी ह मत 
ते छोड दिया यादे ॥१॥- 

इपभेते कोर 


गतिका 


परबनाएगा । ठीक इपर वरह 
आचारय मिखगया वउप [पव्‌] को 
गानहेता हैष विमि उतनीदेर देर हैनव ` 


"नवतक षह [दद तेन 
(४ तिव .बह पवो भरप्तशेगा। सोणो यह 

॥ ते जमागाला ६ । 

ष पुैहे भेत्ेतो पुने 

पिताने 





भपाव्९ सण १९ = [ >+ 1 


पन्दष्वां खण्ड 
रुष ° सोम्योप्तापिनंज्ञतयः पयुपासते ‹ जानाति 
भा जानाति मामिति ` । तस य॒तित्न वाह्‌ मनि 
संपयते ते मन + णे णस्ेज्षि, १५१ ५ स ५ 
, संपयते,मनः प्रणि, गतनमितेजः परसय देवताया, 
तावनानाति ॥ १॥ जव यदा ऽ पाडू मनति संप- 
चते, पनः रणे ्रसतेनतिःतेनः परस्व देवतायामथ 
न जानाति ॥ २॥ स वृ एपो ऽपिमेतदाल्यमिद्‌ ५ 
पव तत्सत \ स आता तेलमति नके ! इति" 
“भूय एव माभगवात्‌ नन्नापयूविति"। "तथा सोम्येति 
गेवाच"॥ ३॥ 

द सोम्य {नष कोर परप वीमार होता हतो जपे सनम वाध 
मके आत पास पने है [ यह कहतहृए ] ५ बया हम युग 
नते षे, क्या तुम रुने नान्ते शे “'नव तके उतत की, अणी मन 
लीन नही हेती, प्रन पाण म, माणतेनमे, ओर तीनपरा देवता 
प्रद ] मे [ रीन नही हेता] वन तेकयवह जानप्राष॥ »॥ 

पर्‌ जय उपतकी वाणी मनमे टीन रोनाती ्ै मनभाणरमे ओर्‌ 
{माण परादेवता मेँ [ रीन हो नाता दे] त ष सको म 


“जानता है # ॥ २॥ 
=-= < 





^मरनेका कमणो अशानी केलिये टै यहीश्ानी रयि अक्षानी 
कवु को भआाप्त हो कर नदी जानते, मि दम उपस फो प्राप्त दए ष्ट, भौर 
बाप आकर नदीं जानते क्तिदम सर्‌ सेवापिस माप है। पर ष्ानी 
7 `को पाकर अज्ञानी नदीं हयेता। 


[ २४२ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 
सो जोय सुश्मता (सवका सृर 2) यह सव कच्छइसी से आत्मा 
बाला है] बह सत्य दै । बह अमा ै। वह द्‌, ट मेतेकेतो !*[ पुत्र 


ने कहा ] दे भगवन्‌ मुञ्चे फिर वतरा # । पिता ने उन्तर दिया 
(तथास्तु हेसोम्य ! * ॥३॥ 


सोटदयां सण्ड १. ॥ 
पुरप ५ सोम्योत दस्तगृहीत मानयन्ति ^ अपहा, 
पीत सेयमकार्ीत्‌ परमस तपतेति" । स यदितस्य 
कतौ मवति, तत पएपरायृतमात्मानं करते । सोऽगृता 
मिसन्धोऽनृतेनासान मन्तर्धाय परथुंतं मरतिगरहणाति। 
स ॒दह्यतेऽय हन्यते ॥ ९॥ अथ यदि तस्याकता-. 
भवति, तत एव सलयमात्मानं करते । स सयाभिसन्धः. 
सयेनात्मान मन्तधीय प्रथु तप पतिग्णाति स 
न दह्यतेऽथ सुच्यते ॥ २॥ स यथा तब नादाते 
तदाल्य मिद्‌ ५ सर्वै तत्य ५ स आमा तखमसि 
४ { इति ' 1 तद्धोस्य बिजिक्ञाविति विजज्ञा-, 
॥ ३॥ 


५. दे सोम्य जेते किसी पुरप को हाय से पकटृकर लाते ई कि 
` सपन कोई चीन्‌ उगारी ३ इने चोरी कीटैः” --- ~ वी दो चत नीद (यदि यदि बह 

“वदजो सत्‌ को नहा जानताहे सौर यद जो जानता दै, मरकर 
अत दोन हौ सन्‌ को पाप दते ई, तो जानने चाला उसको पाखेता हे, 
आरे न ज्ञाने घाटा नए जन्म 


= 
व मके दिथे फिर चापि माता ह, इम 
आकास्ण हे चष मुने फिर ष्टान्त दाय वतखाष्‌ 





मपाठकदे खण्ड १६। { २०३ ] 


( ५ _ न स्वि 
शकार करता है, तो वे कहे है ) « के छथि $द्ादम [लेहा] 
तपा ५ जव यदि बह उपतका (वोरीका)करन वा हेता तव 
बह निःदिद अपने आप कोर वनारहा है, बे अिभाय बाख 
धृढ स अपन आपको दाप करते हृए छोहे फो पकडता हतौ 

= _ „५ +“ च ५ 
दृषदा ह आर (रानपुस्पो से) मार जाता है ॥ १ ॥ 

ओर यदि बह उप्तका (चोरीका )करने बाला नहीं हेता है, तष 

एव ज [3 (३ त * 
यह्‌ अपन आपका सचा वनारहा दे, ह तचे अभिमाय पाटा सथा 
से अपने आप को दाप कर तपे हृए्‌ ले को पता ड, वह दग्ध 
नही होता, ओर बह ट नाता? ॥ २ ॥ 

लेसे ब [ सचा ] पुरुप बं द नही सता 1 इष भकार 
यह्‌ सव षते भाला वाला दै । इह सत्य टै । ब भता ट । पह तू 
दे नको ¡। कव उने उफी बात को जानख्पा हां, उने 
उपतफो जानक्चिया ॥ ३ ॥ 

# जहां किसी खौकिक उपाय से सचे चठ का पवा न दयसे, 
वहां सचे शट फी परीक्षा के लिये यह दव्य उपाय स्मृतिर्यो भँ 
यतत्मया गया है ॥ 

कषे हप रोहे फो सच्चा ओर चा दोना पकडते ह। पा फे 
हाथ को सथर लट य दै ओर चद्‌ श्नि फे दाद मे यचजाता षै! 
दूसश ग केजौर हाथके मध्यम नयुठका पर्दा डाठता ह, इस 
लिये उसके मसर से नी चचता । इसी प्रकार मरने के पीछे यद्यपि 
दोनो दी सत्‌ फो प्राप दति दे, बह भी जो उमर्का जानता षै मौरयद 
भी जो नदी जानता है, तयापि फल दोनें के छिये भिश्च २ होजाते द । 

- पक दह्मानन्द कोः परुयता है आर दूसरा नप जन्म क दिप 
वारिस भाता ह ॥ 





[ २४द ] +छन्दोग्य उपनिषद्‌ । 
। सातवां प्रपाठक *-पृहटा खण्ड 

अधीटि मगव इति होपससाद सनक्मारं नारदः। 
त५ होवाच ^ यदेत तेन मोपसीद, ततस्त ऊर वध्या 
मीति "1९1 स होवाच षदं भगवोऽेमि यजेद्‌ 
५ सामवेद माणं चतुधमितिदासपुराणं _प॑चमं 
येदानां वेदं पिव ५ रारि देवं निषि वाकोवाक्य 
मेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविदां मृतविदां क्षत्रविद्यां नक्षत्र 
विद्या ५ सपदेवजनविदयमितदगवोऽ्येमि ॥ २॥ 
सों भगवो मन्ब्रविदेवासमि नात्मवित्‌। श्रत ५ देव मे 
भगवदहेभ्यसरति शोकमात्मविदिति । सोऽहभगवः 
शोचामिः्॑मा भगवा्छोकस्य पारं तारयलिति । त ५ 


दकिथेतदप 


देवाच्‌ यद्वकिञितदष्यगीष्ठ नामेवेतत्‌ ॥ २॥ नाम वा 


रदो य्रवेदः सामवेद आयर्ेणश्चचतु्थं इतिहास 
उरणः पचमो वेदानां वेदः पिव्यो रािर्दैवो निधिर्वाको- 

वाभ्यमेकायनं दे्रविया मरह्यविया भूतविया क्षजरषिया 
नकषभविद्रा सपैदेवजनपिद्या । नामेवेतनामोपास्खे- 
ति॥९॥सयोनाम ब्ेत्युपासते यावन्नाम्नो गतं 
त्म्य यथाकाचारो भवति, यो नाम बद्यत्युपासते । 


---------~ 


कष्टे भगय्फम जगत्‌ छ सु षरा देयता का उपदेशा ियाहे, 
उस्म निचले तरत्योष्ती सिमा दिषपदार्‌। भष दम्‌ साते श्रपाठक 
च श्णूरमे लेकर मूरम, मरमतर्‌ विपय वो जितस्ने षप भन्ते 


पारक ७. सण्ड १ [{ २४९५ ] 


“ अलिमगवो नापर भूय इति "१ "नाम्नो वाव भूयो 
ऽस्तीति । तन्मे भगवार्‌ ीलितिः ॥ ५ ॥ 
> नाद सनकुमार के पाम आया ओर्‌ क्य ' है भगवन्‌ शु 
रिक्षा दो" ।सनलकुमार ने उते कहानो च्छ तुम नानोहो, वहसुतर 
वतलाओ, तव मे उपक्र अगि नुमे वतलाडंगा * ॥१॥ 
, नारद्‌ ने कहा “ड भवन्‌ पर मेद पष्ठ, तथा यरो 
सामवेद ओर चोथा आथे पाकां इतिप पुराण.्रदो षा वेट्‌, 
पिय, रषि, दैव, निषि, वारोवाक्य, एकायन, देवत्य पह्मविया, 
मूतविथा, त्रविया, नक्त्रविा, स्प ओर देवजनकीवि्या, यह पव 
हे भावन षटाह॥१॥ # 
-------------- 


उसी परय देवता का निरस किया द्रे अथौद्‌ माम मादिजे एक 
सरे स्ष उत्तम दै उन सवस बद़ृकर भूमा नामो तर्य ६ उसी 
प्रापि किये नाम आद्यो ककम महिमा वतखाई है। मानो गह 
एक सीर भूमा तक पटैचान का उपाय ह ॥ ४ 

# यदा हरमे वहुनसी विद्यां का पतारगता दे जो उपनिष्के 
समय आय्योवक्ष्म भाम तीर पर पदी पदा जाती थीं । परन्तु श्न 
विधाभो स षया कच्छ अभित द इसका निशय भाचीन श्रमाणो पर 
निर्भर रखता है जिसके लिये हम अन्वेषण घर रदे ह । तंकराचाये 
मै एबिधय में यह रिखा है ऋम्पेद। यचुरेद । सामवेद । अथ्यचेद्‌ । 
इतिहास राण (भारत) पंचवां वर्‌। वेदो कावद=भ्याकरप) विन्य = 
शराद्धकस्प। ररिनगणित शास्र । दैव =उत्पात श्ानरगख। निधिन्मदा 
कालादिनिधिास्परा वाकोवास्य = तर्कयास्त। पफायन =नीतिशास्न। 
दैवयिचा = निरत । नह्मचिदया = शिक्षाकटप मौर छन्द्‌। भूलयिधा = मूत 
तनतर।क्षतराधेचा =धलुरयेद। नक्षघपिया = ज्योतिष ।सपविधा =गासद्‌। 
दैषजनविचयानगन्ध की प्रोजना, धृत्य. गीत, बजाना गौर तिल्य मादि 
का विकान ॥ मिलामो १।१।४१।२। एद ७1१ 





{ २५६ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


मो हे भगवन्‌ ! भ केवर मरना फो जानता ह, आतमा को नही 
जाननाश्च भ ने जप जेते पुर्यो से सुनारैकि जो आत्मा को जान 
ठता ठं बहे शोक से परे होनाता है! सो भे हे भगवन्‌ ! शोक मे हूं 
आप मुप शोक से पार्‌ करे ॥ < 
सनल्कुमार ने उत्तर दिया। (जो कुच्छ तुमने यह्‌ पदा दै यह्‌ 
केवर नाम है ॥ ३॥ ४ 
नामही ऋेद दै, यज्द, साम्रेद, चौया आयण पचनं 
इतिदागपुराण, वेदों का वेद, पिञ्य, रादि. दैव, निधि, वाकोवाक्य) 
एकायन, देवभिवा, बद्मविधा, भूतविद्या, सक्रपिद्रा, नतव्रता 
सपं ओर्‌ देवजन करी बिद्या, यह्व नामदीहै। नामकोदी तुम 
उपा ॥ ४ ॥ । 
वहो नामको वर्म के तोर पर उपास्ता ६1 जदं तक नाम्‌ 
की पुन 8, वहां तक इसकी इच्छानुमार दती दै, (कोई रोक नदीं 
शोती दै=माटिकरोता दै )नो नाम कौ मरस्य केततौरपर उपामतारै ॥ 
( नारद ) “भया दे भगवन्‌ नाम से युद कर कोई बस्तु ई“ ॥ 
( पनक्छमार्‌ ) ५ हां नाम ते वद्कर्‌ ड ५॥ 
( नारद्‌) (भगवन्‌ ! मुहे वह्‌ ताए ” ॥ ५ ॥ त 
दूस खण्ड 
.वाग्वाव वामनो भृयसी । वाग्वा द वि्नापयति 
- यजुभद्‌ ५ सामवेद माध्वं चठुथमितिहासपुराणं पथमं 
वेदानांेदं पिय ५ रादि दैवं निधि वाकोवाक्यमेकायनं 
देवत्रा बनिया भृतवियां क्षजवियां नसत्रविदा ५ 
-सपदेवजनवियां दिव प्थिवीघ वय प्थिवीष वायुं चाकादौ चा 
न 


२ .*" यस्नक्षद्‌ क्षिृचा कहत जो उत्ति जानता, वह ऋचा 
स षपा करा (ष १1९६४1३९ )1 


भरपारक ७. एण्ड २। [ २४७ ] 


पञ्चतेलश्च देवा ५ मतष्या ५ पशु शर ववया \ 
सिच वृणवनसपतीजछापदान्या कीरपतङ्गिपीलकं 
पथाम सठन्वाृतं च साघु वासाधु च हृदय 


म्वा हृदयक्ञ्व । यदवे वाडनाभुविष्य् धर्मो ना- 
धा ववक्नापयिप्यन सतयं नादृतं न सषु नासाधु 
नदृदयङ्गो नाहृदयङगः । पगेवेतपसवं विज्ञपपति, वाय 
सपस्छेति ॥। स यो वाचं वहेखणस्ते,यावद्वाचौ 
मतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति, पो वाचं वहेत 
पासते। भगिति मगवो वाचो मृय इतिः । धाचो षाव 
भूयौऽस्तीतिः तममे मवान्‌ बीविति"। २। , 
याणी नामसे बद्र । यह वाणी, भो इन्व को 
पूर २ नितलाती ६-कमेद.यदुेद, ्ागेदः पया अर्य पावा 
इतिहास पुराण, वेदो का वेद, पिय, राशि, दैव, निषि, वाको 
ध्यः एकायन) देयविचावहवरिधा, भूतमि्याशत्रविवाः नप्तवरेया 
त भौर देवननकी विचा ये), भैर एविषी; गयु ओर आकाश; भल 
ओर तेम; देवता ओर मुपया प मर पशन; केण ओर वनस्पति 
छव षिनन्तु कीटः एग ओर वोरीतक; पे ओर अथ; मह्य यर 
रूढ भला ओर इरा; मिय ओर्‌ अभिय । वदि वागी न दती, 
ततोन ध भानाजाता, न अधर्म; न सच नच ने भस न रा 





ॐ हदय्षस्भक्षरयै, हृदय षा प्याय ॥ 


[ २५८ 1] छान्दोग्य दपनिषद्‌ 1 


च प्य न आमय ! वाणी दी यद सवकुढ दमे समक्षाती दै 1 बाणौ 
को उपास १1) 


बहनो वाणी को ब्रह्म के तोरषर उपाएता दे, उसके खयि 
नहतक बाणी की पहूच हे, वहां तक कोटं रोक नदीं रदती-जो 
बाणी को बरह्म के तौरमर उपाप्रता ३ ॥ 


“कया हे भगवन्‌ ! वाणी से वदुकर फोर बस्तु ड"! 
'ह, वाणी ते वदृकर्‌ ६" ॥ 
"भगवन्‌ ! बद युस बतला, ॥ २ ॥ 
तीम खण्ड 
वाव वाचो मूयः\ यथवेद्धे वा जामल्केढे वा 
द्वावा नो सु्टिस्डभवयेवे वाचं च नामच मनोऽन 
मवतिसयदामनसामनस्यतिमन्त्रानधीयीयेयथार्थति, 
कर्माणि उपयेत्यथङर्ते, पुत्रा «अपशू ५ ्ेच्छेये ? 
च्छते, इमधलोक ममुज्चेच्छेयेत्ययेच्छते । मनोह्यासा 
मनोटि लोको मनोदटि बद मन उपास्ति ॥ १॥ स . 
यो मने ब्रहेतयपास्ते, यावन्मसो गर्तं तत्राय यथा- 
कामचारे भवति, यो सनो व्रचेदयपात्ते \ “अस्त 
भगवो मनसो मयति ` ? मनसो याव भूयोऽस्तीति) 
^ तन्मे भागवाय्‌ व्वीचिति ` ॥ २॥ 


„ मन बाणी मे यटृकर ६, कोपि तिम मकार ण बद्दी 
दो आत्म बा देषिरें बा दोदेदं फो अनुमव करी र (प 


म्रपाकरठ ७ खण्ड डे [ २५९ 1 


मनो को पू, तव व एता हे, (जप स्याल करता है) मकम 
कर, तवे कर्मं करता | (जव स्याल करवा है) पुत्र ओर 
परओं को चाहं, तथ वह उनको चाहता है; (णव स्याट्‌ करताहै) 
शलोक भर उपलोक को परह, तरव वह्‌ उनको चाहता है † । 
मन निःदेह आत्मा है, ‡ मन लोक है,मन वहम है § मनको 
उपाप्तो ॥ १॥ 

वहलो मन वो व्रह्म ऊेनोरपर उपाप्तता दे, नहं तक मनी 
एच ३, पं ॥ इते कोई रोक नही रती, नोमन श व्ह 
र पर उपात्ता है ॥ 

कया रे भगवन्‌ { पन पे दृक्‌ फो वस्त॒ ह, ! 

हं, मन से वटृकर है" ॥ 

(भगवन्‌ ! बह युत तलाए” ॥ 3 ॥ 





# मन म जय स्याट आता है, तव यह वाणी फो यक्तव्य विधय 
भ प्ररता है, इस श्रकार घाणी मन के अन्तर्गत है। सीर नाम याणी 
के अन्तमंतदै॥ . 

† पुव मीर सोक परलयेक फो रानि उपायो फा मयुठान 
फरके उनको श्राप्त होता है ॥ 

क्योकि मात्मा मन के साधन से काम करता दै, भौर मोग 
भोगता द॥ 

६ मनदी छोक 
साधन है॥ 


कीरति क्षा साधन है मोर ब्रह्मी प्रापि फा 
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योधा खण्ड 


संकरपो वाब मनसो भूयान्‌ 1 यदा वै संकरपयते 
इथृषनस्यसखथ वाचमीरयति, तासु नाम्रीस्यति 1 
नानि मन्त्रा एकं भवन्ति,मनत्रषु कमौणीति ॥ १ ॥ 
तानि ह पेतानि संकसकायनानि सेकपासकानि 
सके प्रतिष्ठितानि । समष्टं यावाप्रथिवी, समक 
रोता युश्चाकाराञ्च, समकखतामापश्च तेजश्च, ते 
पा \५सेवरप्टये वप ५ संकल्पते, वपैस्य सेक्ठप्ट अन्न \ 
संकरे, ऽन्नस्य सेक्छष्तय प्राणाः संकसन्ते, प्राणाना ५ 
संक्कष्तये मन्त्राः सेकखयन्त, मन्चाणा ‰ सक्छ 
कमौणिसंकमन्ते, परमण «सेव्ये रोकः संकतपते, 
रेकस्य सैस्यप्टये सव ५ सुंकस्पते, स एष संकरः, 
संकर सपास्सेति 1 २1 

मकर % मन ते बदृकर्‌ द, क्योकि जबर पुरप संकरप्‌ करता 
नेर बह स्याख कर्ता दै, तव बाणी कौ मरता, ओर्‌ वह 


उपक (पाणी को) नाम्‌ (ब्द ) भ मरता दै । नामे मन्त्र 
पक दृति द्‌) भोर मन्योमे क्पे 111 





ति * भयरपनदराद्ा, मजप्यु षा ने सकर्प षता द, रेते उसके 
फन नने द्‌ इमनि सकःल्प ययान्ध म यदृकर ध 
¶ मभ्ब्रजो श्रि दाष्दूमप श प्त 
व „ (# रष्दक्प द्‌, पद नाम प होलाने इ; अथां 
भाम फः मम्नगतु द { कयोफि पित स्वामान्यं ह पे क श न 
> विन्ते न्य क मनपत्‌ दाका र) 
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ध सो स्न सव ( मनसे ठेकरकर्मपर्यन्त ) का संकरप एक आश्रय 
(केन्र) &, ( संकल्य की ओर खिपे जारे ह) यह संकससयरप 
( संकल्प के वने हूए ) ह ओर भेकरपमे रहते है । घौ भर परथिवी 
(मानोएक) संकरपवाेरै, वायु ओर आकाश (भानो एक) संकर बारे 
मल ओर तेन (मारो एक) संकल्पवाले § # उनके (चौ, एथिवी 
मन्यो मे कमे एक दोते हे। मन्नं स पकातित कियैहुष दही वर्म 
किये जाते £, कोर कर्वव्य पेमा नदी, जो मन्न म न वतलया दो 1 
जोकमे मन्त्र से प्रकाश पाकर (प्रगट होकर) आत्मठाम करद्ुका 
ह, पराह्यण उस्रफे विपय मे यद विधान करता है, फि यद क्म स 
फर के टिये करना चादिये इच्यादि । जीर जे ब्राह्मणों मे कमे फी 
उत्पत्ति देखीजाती है ( गथौव्‌ नया कम बतला हुआ भरतीत दोव) 
यद भी म्नो मे जो कमे सत्ता पाचुके द, (जो मन्न मे संक्षेप से भायुके 
रै) रेते कर्मी को स्पष्ट किया गया रै । देखा को कमे नही, जिस्त 
की उत्पत्ति केवल ब्राह्मण मेहो, भौर मर्म ने उसफाप्रफाशन 
किया हो। रोक मे भी यह भ्रमिद्धि दै, कि कम ्रयी से विधान 
किया गया है, सौरः प्रयी शब्द म्‌, यज्ञ, साम इन तीनप्रकार के 
मन्त्रौ फा नाम है । युण्डक उपनिषद्‌ मे भी किला, कि भन्मोमे 
रपय ने जिन कर्मो को दस्य ' इसलिये यह ठीक दै, कि मन्धो मे 


वि ५ 
छम पक दते द ' ( शकराचाय)॥ + 
# यहां “ समर्छपाम, समकल्पेताम, समकटपताम्‌ ' इन भिन्न 


प्रकार के शब्दो के प्रयोगमे कया अभिप्राय काञद दे, द्वात 
स्पष्ट मही दर न क्रिसी पूय व्यारयाकार नेष्ीषीदै। धौ मीर 
प्रथिवी सक्पवाले दै, इत्यादि क यद भभिग्राय दै, कि यष्ट पक 
क्वकट्प (देभ्यर सकल्प ) के अधीन फाम करते हे, भर सीखिये 
यह सारे एस तरद काम करते ६," जिससे पदर फे फाममे 
स्यत मिर्ती ह, मानो यष्ट सार एक समिप्राय को रपकर फाम 


मेले इपर 





] २५२९ ]-`* उन्दोग्य उपनिषद्‌) ˆ 
आदि ) सेकस पते बी कसवार सोती दै; यपौ के कस 
मे य्न सरसप्रा सै है; अन कै संकर प माण संकरपवाल' 
ते £ माणो दे संक पे मन संकरपयाछे हेर म्नो के 
संकरप से क सकरपर दैति द, कमो क संकर स लोक संकर्प 
वास सेका १, लोकके संपप भे हर पक स्त॒ संकलपवारी 
हेती १ # पद द (इतने साम्य बाला ) संकस्प, सो हुम संकरप 
को उपाषो ५२१ 

गहनो तेस्य फो व्रह्म दौरयर उपास्ता दै, वह स्मयं 
अकम्पय (निल ) मरिष्ठाकाका ओर दुःख से रदत हा उन 
क्ते को माप सोता ४, जो सेकरप वारे द, धरर दै, मतिष्ठा बरे 
है जीर दुःखम श्वित्‌ । जदं कक सेकरप की पटच दै, बहां 
तकं शते को रोक नरः रहती; जो सकरम छो ब्रहम फे तौरपर्‌ 
उपापता ६ ॥ 

भयपा द भगवन ! सकरप से वदृकर कोई वस्तु ६! ॥ 

धट सकसप से यटृकर १ ॥ 

। भयन्‌ ! वह्‌ मुपे वतना ॥ ३ ॥ 





% मभिप्राय यदद, पि यौ थोर पूथिभी मादि ने जिस अभिपराम 
स फाम सारसम्‌ परिया ६, उम भसिप्राय पो पूर कल के हिवि बधा 
यनी द, भागे उस अभिप्राय घो पृ करने के वयि अप्र दोता ६, 
मरत प्राण (सीदन्‌ षौ उत्पति मौर उसां चारण ) | जीवन फ 
स्स्व दिय केः हये मन्य, नन््र षम दवारा सपतद हेते ‰, म 
पमार मविष्यम्‌ षो शुपारता दै, मचिष्यद्‌ दै सुघसने प्च दुनिया 
दर प्र पस्तु धमर चि सुषदायी यनजाती ६! मानो एकः संफरर 
भ्न पदक भमदूर षदप ६, लिते यष सायं जगत्‌ दमा सया 
भे रुगरा द, मोर षट देर का पयि भोर सर्य सकदप्‌ दै ॥ 


" पारक ७, सण्ड ५। {२९१ ] 
पांचवां खण्ड ध 
पित्त वाव संकसपद्‌ भूयः। यदापे वेतयतेऽथसकसयते 
वमनसखत्यय वाचमीरयति, तामु नाम्नीरयति, नाम्नि 
न्वा एकं भवन्ति, मन्त्र कर्माणि ॥ १ ॥ तानि 
`वा एतानि विततकायनानि चित्तासानि चित्ते परतति- 
(व । तस्माद्‌ ययपि बहुविदचित्तो भति नाय 
त्यवेनमाहः । यद्यं ेदयद्ाप्ं विद्ानेत्पमचित्ः 
शादिति। अय ययदविचि्तवार्‌ भवति, तस्माएवोत 
[षने 1 चित्त भधेवेपामेकायनं वित्तमातमा विततं 
ति चिततपास्लेति॥२॥ प य॑धितबरेल पास्ते,मि- 
- (सूवसलोकाब्‌ धरुवातधुवः्रतिटितान्‌ प्रतिषठितोऽ्य 
पानानम्यय मानोऽभितिद्बति। याववितस्यगतंतत्रा 
प यथाकामचारो भवति, यथि ब्रहेतयपास्ते। असि 
[गवधिनाद्‌ भूय इति' ‹ वित्ताद्‌ पाव भयोऽप्तीकि 
नन्मे भगवान्‌ बवीविति' ॥ ३॥ 
यिच # संकर प वट़कर दै । क्योकि नव कोई पुरप सौ 
( ह, तव वह्‌ [उसतकाम को ङरेवा स्यगने, अथवा उसस्तु 
[ देने बा ण्ेनेकरा] संकर करता टै, ओर तव वाणी को मेरा 








(~---------------~---=-------- 


†चित्तन्योध, सोच, समक्ष गौर, फिकट। अयाद्‌ मय क्याकषएना चा- 
थ, मागे एसका क्या फल दोगा, भीर पठि पमी भयस्या मे दमे 
॥ ३ 

रो फा कया परणाम निफटा पैःए्सविपय मेदि पूत २ रङमक ॥ 


॥ 


[ २५४ ] उन्दोग्य पनिषद्‌ । 


&, ओर बह उसको [पाणी फो] नाम भेरता है, नाम भमः 
एक हते टै, ओर मन््ो मे कप ॥ ९॥ 


सो इन सव [संकर से ठेकर कर्पर्यन्त] का चित्त एकगा 
वन्द दयदवि्स्म्यहै, ओर चि महते रै।हसलियेयदि को 
पुरुप सोच पे शुन्य [अचित्त] हो, तो चाहे वहे बहुत कछ ४ 
जानता हो, तोभी लोग उपक विषय म कदे है, कि यद्‌ कु नहं 
[नोन के वसुर दै] जो यद जानता है ¦ यदि या 
हता, तो ेसा वेसोच विसमनन चित्त] न होता! र यदि कोः 
पुरुष सोचवाला होता है, तो चाहे बह थोड़ा भी जानता हो, लोर 
उसकी वात कों खुशी सेचुनना चाहते ह । क्योकि चित्त श्न सवक 
आश्रय [कद्र] दै, यह चिचसवरप, चतत म रहते है ।सो तम चित 
को उपास्त ॥ २1 
षह जो चिचको वहे तौर पर उपाप्तता दै, बह स्वयं, 
अव, मतिष्ठमाला भर्‌ दम्ब से रित इआा उनहोकों को भ्र 
रोता दै, जो पोच से पूर्ण अटल, भतिष्ठावाले यर दुःख से र्ति 
६॥ जहां तफ चित्त कौ पटु र, बहा तक इतके छिये कोई रोक 
नदी होती, नो चित्त को चद ऊ तौर प्र उपासत दे॥ 
षया देममवन ! चिच से बटृकर कोई पस्तु हे” 
“दं चित्त से बर्कर द, 
हे मगबन्‌ सुतर बह वतां ? 
ण्ड 


छटा खण्ड 
नं वावचिनाद्मूषः । ध्यायतीव एथिवी ध्यायतीव 
"ायतीवयो धयायन्तीवापो ध्यायन्तीव पर्वता 


मपाठक ५, सुण्ड ६ [ २५५ ] 


ध्यायन्तीव देवमउप्याः । तस्माद्‌ य इह मुष्याां 
महत्तां भरावन्ति ध्यानापादार शा स्व ते भवन्ति । 
अय येऽखाःकलदिनः पिशुना उपवादिनते। अथये 
` प्रभो प्यानापादया ५शा. ह्वेव ते भवान्ति, ध्यान 
„ सपास्सेति ॥ १॥ स यो ध्यानं बरह्खपासते, यावद्‌ 
ध्यानस्य गतं तवास्य यथाकामचाये `भवति, यो 
ध्यान ब्रेत्युपाते । “अस्ति भगवो ध्यानाद्‌ भूय 
इति ”। “ध्यानाद्‌ वाव भूयो ऽस्तीति ” "तन्मे भवगन्‌ 


तरवीलिति ' ॥ २॥ ; 

ध्यान #चित्त ते बढ़कर दै । यह एरिर मानो ध्यान मरगी 
ह दे ओर इसी मकार जन्तरिस, घौ, नल, ओर पर्त ध्यान भ छो 
हए है देवता ओर्‌ तुष्य ध्यानं भे शगु म से बद मोग 
नो यहां मद्यो मे से [ घन, पिया, वा युणोद्रारा ] मह 
[ वड ] को माप्त ते है, वो बह निमपदेद ध्यानके पलकफा' 
कु दि शि हए मतीत होतेह [ पोकिं वदे गम्भीर भौर 
शान्ते मतीत होत ई ]। नो छोटे दर्ग के मनुष्य ६ बद गदरा 
1 व्प्व्न्पकमता, चित्त क्षी प्व जनद्‌ पर छन्न जन्य चित्त कष पः जगद पर दिफादिना 1 जव को 
पुष फिसी गम्भीर विपय पर ध्यान खगाता दै, तो यद शान्त भर 
निश्चट होता दै । परथिवी मौर अन्तरि भादि श्सी तरसे दशानन 
अर सपनी मर्यादा मे निश्चल ई, मानों चद ध्यान में लने ष्टु 

¶ मथवा देष मयुप्य, मनुप्यों मे जादाम्िमादि हवी संपदा 
काटे £ ( शैकरयचार्य ) 


[ २९द] छनन्दोग्य उपनिषद्‌ 


पडे नाके, सुगियां करने याड भार निन्दा करने वाहे हेत है । 
प्रजो भभुवा बारे [ऊचे दर्जे के ] महुप्य & बह भ्यान के फलका 
$ढ दिस्सा च्य हए मतीत होते ै। सो ठेमध्यान को उपास ॥९॥ 

वहणोध्यानेकोब्रह्नके तोर पर ऽपासता द, नहां तक 


ध्यान के पुव दै, बां तक उत.काई रोक नरी हेती, नो ध्यान 
का ब्रह के तोर प्र्‌ उपासता ह 


क्या हे भगवन्‌ ध्यान से वटृकर्‌ कोई वस्तु र? ॥ 
द, ध्यान से बटुक षै" 
भगवन मुत्र वह वलां * ॥ ` 


विज्ञाने वाब भ्यानाद्‌ भृवः। विज्ञानेन वा ऋम्बेदं 
वरिजानातिय्ेद« सामं वेदमाथरवणं चठुर्धमितिहास- 
ऽएण पचम वेदानां दं पिय रां देवं निरि वाको 
वाज्य द्यवियां बहयविदांप्रतविदांकष्रवियां 
नरनविया ५सपदेवजनवरियां दिवं च प्रथिषीं च वायं 


ाकादांचापञ्चतेजश्वदेवा -अमयुप्याभश्चपशवश्चवया 
भ्सिच श्णवनत्पतीजछवापदान्याकीरपतङ्गपिपीरिकं पिपीरि 


भमथाधर्म् साधु चाप्नाघ्रु च हृदयन्ग 


चाहृदयज्ञं चान्न चरसंचेमंच खकमसुं च विज्ञानेनैव 


नानाति, वन्नानसपास्सेति ॥ १॥ स यो विज्ञानं 
यनो वेस लोकान्‌क्ञानवतो ऽभिसि 


आनस्य गतंतमास्य यथाकामचासे भ- 


भरपाकड ७ ण्ड ७ [२९७ ]; 


वति, यो विङननं बहेतयुपसते । “अस्ति भगवो विन्न 
गाद्‌ भूय इतिः । शिज्ञानाद्र पाव भूयोऽस्तीति 
“तन्मे भगवान्‌ बरवीलिति ॥ २ ॥ 

विज्ञान ध्यानसे यटृकर टै #। विन्नानद्रारा मतुप्य करमेद्‌ 
को नानता दै, यज्देद, सामयेद, धौये आर्थर, परिय इतिहात- 
फुराणवेदो र पेद, पतय, रादि, दैव, निधिवाकोवारय,एकायन, देव- 
विद्या बह्मा, भृतयिचा, कषनविया)नक्षचरमिचा, सरपं ओर देवन, 
की बिद्या, यो ओरं एथिवी, वायु ओर आकार, जल भोर तेन, 
देवता ओर मनुप्य,पथ ओर पत्नी; दण ओर नरपति; सारे दत्र जन्तु 
की पतंगे ओर चीटी तक ष्म ओर अ; सत्य आर धग; भलाई 

` ओर बुराई; मिय ओर अभय; अन्न ओर र यह लोक ओर 

वह लोक, इन सव को विज्ञान द्वारा ही पुरुप जानता ै । सो तुम 
विगान को उपास्नो ॥ १॥ ् 

बहनो विज्ञान फो बह्म कर तौर पर उपासता ए, बह विङगान 
बारे ओर हानवाले † [लोगों से युक्त] शोको को भाप हेता ष 
नहा तकर विज्ञान की पटच ई वहां तक सते कोई रोक नदी होती, 
लो विञ्नान को ब्रहम के तीर पर उपासतता टै ॥ 

(वया दे भगयन्‌ विज्ञान से वटृकर कोई स्तु ट" ॥ 





% विशान्‌, शास्म फे विपय कष कान, विह्ञान फारण द भौर ध्यान 
उसका कायै द, र्यो पसे वस्तु जानी जआती ह, वथ उमपरः ध्यान 
ज्मायाजाता दि, श्सचिये शतान ध्यान से पदर ह ॥ 

† विहान, शास्र के यिय फा शान, भौर रान, दूसरे लौकि 


विषयों म निपुणता ( दकराचायै ) 


1 ५८ । छन्दोग्य उपनिषद्‌ । 
“हँ धिज्ञान ते वदकर टै” ॥ 
(भगवन ! सुतर षह वतरापं” ॥ २॥ 
आवां खण्ड 
बलं वावनि्ञानाद्‌ मूथः। अपि ह शातं विज्ञानवता 
मेको ब्वानाकम्पयते । स यदा वी भवत्यथो 
सता भवेलयु्तटत्‌ परिचरिता भवति, परिचिस्लु- 
पत्ता भनलयुपसीदन्‌ दरष्टा भेवति ओता भवति 
मन्ता भवति, बोद्धा भवति, कर्ता मवति, विज्ञाता 
भवृति । वलेन बै एथिवी तिष्ठति, वलेनान्तस्िं 
बलेन चो्षरेन पता वरेन देवमवुप्या बलेन पशवश्च 
वेया ६ सिच * खापदान्याकीरपतङ्ग 
पिपीलिकं षठेन लोकरितष्ति, वल्सुपास्सेति ॥ १॥ 
सयो वल रचतयुपास्ते, वलस्य गतं त्रासय 
पथाकामचगो भवति, यो षं मदोत्युपास्ते । “अस्त 


भगवो बलाद्‌ भूयः इति › । ५ वलाद्‌ वाव भूयो - 


ऽस्तीति ° “तन्मे भगवाम्‌ तरबिति › ॥ २॥ 


[5 ॥ 1 = > 
„ पन्विङ्गानते भकस ६ %। बलाल एक पुरुप यिङ्गान' वाले 
ता पुर्पोको कम्पा देवा है । जय कोई ----- ~) नं उ कगरा हे चल्बाला हेता 


# पुष्टि फारक भश उप्योगसेजो 


देर मरे बट उत्प्न होता 
रै, पदी शीरको स्यस्थ 


स्प्कर मनुष्य कवी भति [ नया २ ्प्ना 


॥। 


मषाठक ७ षण्ड ९ [ २५९ , 


तोह उोगी [ ज्यमी ] वन नाता) ओर भब वट 
उयोगी होता है, तो बद{ भचा ] का मेवन करते रल 
बनता ईः आर्‌ जवर वेह उनकी सेवा कर्ता ए, ती षह उत फा 
निकसनर्ती [ अन्तरद्ध, विद्यादान का पान ] यनता १, भौर नव 
यहं निकटवर्ती यना दै, तो पड देखते ान््. हमने पारा, मनन 
कने पाछा, जानने वाटा, करने यादा, ओर समशन राटा यन 
लाता दै[ उस के परे इन्दो के वो युननति यल ते प्रधी 
{ अपनी पदि पे ] परी ट, पल से अन्तरिक्ष, षन से धौ, धर 
शे पर्वत, वल मे देवता ओर मनुष्य, घटते पथ ओर परी) वृण 
ओर दनखति, पया जन्तु फी पतग ओर यीरीतक; यन हे 
लोक [दूिषा ] सदा दै गोतुमर वल को उपापरो॥ १ ॥ 

षृ जी षको बद्मङे तौर पर उपामताट, ज्या तक एन 
की पटूच £, यदा तक इमे कोई रोर न्द हेती, नो यने प्रर 
फ तौर उपामहा ई ॥ 

वरया दे भावन्‌ य ते पर गै पस्तु ११॥ 

धवते षटकर ६ै“॥ 

{ भगवन्‌ युपते यष परताप ” ॥ 

नपा पण्ड 


उन पाव बलाद्‌ मूयः । तस्माद ययपि द्ग 
रत्री नीनीयाद्‌ › यनु द जीवेदथवा शणशत्राता 


भर चदाता ह मर उोम तथा स्वस्यो्िप घना एर ठत ष हिय 
विन शर स्योन देत दै, एर न्थ थल विरानने ब्गरे। 
धमी २ सोसौ एरभी यल पितानम्े षट्‌ जावा है,सि 
याल षा यास्ता हिमी षठ पारे त सीपारमाना ६४ 


मष 
मौर 
पिका याः 


[ २९० 1 छान्दोग्य उरपीनपद्‌ ॥ 


मन्ता अबोद्धाऽककतौ ऽविङ्गाता भवत्यथा्नस्यय दरष्टा 
भवति भरोता भवति मन्ता भवति बोद्धा भवतिः 
कती भवतति, विन्नाता भवदयन्नुपारखेति ॥ १ ॥ 
स॒ योऽ वऋयदपास्ते ऽत्नवतो वे स॒ रोकान्‌ पानः 
यतो ऽभिसिद्ध्यीत, यावदन्नस्य गतं तत्रास्य यथा- 
कामचरे भवाति योऽन्नं जचेलयुपास्ते 1 “अस्ति भगवो 


ऽाद्‌ भूय इति  । अघ्नाद्‌ वाव भूयोऽसीतिः। ‹ तन्मे 
भगवान्‌ मवीखिति" ॥ २॥ 


अन्न वलस वदृक्र द [ क्योकि व का कारण दे } । दुसर्यियि 
यदि फोर पुरुप दस्दिन ख न खाए1 तो परह [ वलकी हानि दने 
भे मरजाता ३, ओर यदि जीता भी रदे, तो पह देखने. छुनने, मानने) 
जानने, काम करने, ओर समदने केः अय्य होता दे 1 पर्‌ जव उसे 
अन्न प्राप होता रै, तो षड देखने, घनन, मानने, जानने,काम कर्ते) 
ओर ममष्ने बाना बम जाता हे 1 सो तुम अन्न को उपासो ॥९॥ 
यदणो अन्न कतो ब्रह्य के तौर पर उपासता दै, यद मभूतं 
भन्न ओर भमन्‌ पान बर रोको फो पराप्त दोना ३, जहां तक अन्न 
री पूवद) बद तक उति कोई रेक नीं होती-नो अन्न को व्रह्म 
क़ नार्‌ पर रपामता हे \॥ 
प्या दे भगवन्‌ ! अश्न मे टकर कोर वस्तु हे * 
पं अन्नम्‌ यदुक्रडे? 
भगवन ! सु बह वराद " \\ २.१ 


मपाठक ७ खण्ड १० [ २६१ ] 

दसवां खण्ड ॥ 
आपो वाअन्नाद्‌ भूयस्यः । तस्माद्‌ यदा सुरिन 
भवति, व्याभीवन्त भाणा अनं कनीयो भविष्यतीति। 
जय यदा सराएमवत्यानन्दिनः राणा भवन्त्यत्र वहू 
भविप्यति । आप एवेमा मूर्ता येयं पथित्री यदन्त- 
सिं यद्‌ चेर्यपवता यदेवमलुप्या यत्वगवश्च षया ५ 
सि च तृणवनस्पतयः अधपदान्याकीरपतद्गपिपीलफ 

४५१ ४५ उपास्ति ्। 
मापएवमा मूता अप उपास्ति ॥ १॥ स योऽपो 
धेलुपस्ते = 8 4 [3 

व्रहल्पासत, अप्नोति सर्वार्‌ कामा सतृकषिमान्‌ भवति 
यादप गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति, यो शपो 
नहेत्युपास्ते। अस्ति भगवोऽ्यो भूयईति "। "अय्यो 
वाव भूयोऽस्तीति! । तन्मे भगवान्‌ व्रवीलिति' ॥२॥ 
गल अन्न से पदकर टै । इपल्ि जर अच्छी ए नष हेती, 
तो माण दुली हेते ट, कि अन्न [इमपपं ] योदा श्वगा । प्र 
यदि अच्छी दष्ट होती ४, तो प्राण आनन्द मनाते १, [ यर | 
अन्न हूत होगा । जल दी यह भिन्न २ मूतये धारण क्पिहनो 
यह एव ई, नो अनतरे, नो चा ट, जो पत दभोदेय 
ओर प्रप्य ह, नो प ओर पी ६, दृण ओर षनम्पति ६, अर 
णो दि जन्तु £, कीर प्रग ओर चीरी तक; जटी यह भिर > 

मियं धारण श्रिये है ।मो दुम नन गौ उपामो ॥ ? ॥ 


5 
न 1 ~ 
# यह सवषुखलो मूते (रोम) दै, यद द्रपायस्था ने श्म 


भपस्थामे भायादै॥ 


[ २६९ 1 छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


वर्‌ मोल फे त्रदे सौर पर्‌ उपासत र, दई सी काम- 
नाभौ को पराह हतार, देक्िवाखा होता ३, जहां तक जट की पटच 
्, बां तक शते को रोक नरी होती-नो भरो को वह्मके तार्‌ 
पर्‌ इषामता 1] 
क्या भगवन ! जल मे कृकर कोरे वस्तु है" 
पजर बहकर ६ 
+ भगवन्‌ ! मुदे बहवतां ॥२॥ 


ग्यारदवां साण्ड 


तेजो वा अद्भयोभयः \ तदा एतदीयुसुपग्या 
कामभितपति तदाहृनिशरोचति नितपति वरिष्यति 
वा इति । तैन एव तस्यं दङंयिलाऽथापः सृजते । 
तदेतदष्वीभिश्वतिसथीमिश्च वरिचयुदिरद्रदाश्चरमिति । 
तस्मादाहृषियोतते स्तनयति वपिप्यति या इति । तेज 
एव त दर्भयिला ऽपः सृजते! तेल उपास्सेति 
॥१॥ स यस्तजे्रहलपासते तेजखी पर स तेजखतो 
केोकार्‌ भाखतोऽ्पहततमस्कानमिसिद्धयति, याव्ते- 
जसोगते तत्रास्य यथाकामयासे भवति येनो क्ल्य 
पालि  'स्रस्तिभगवसेजसोभृय इति "1 "तेनसो वाव 
भूयोऽस्तीति" 1 ^तन्मेभगवान्‌ जवीलिति ' ॥ २ ॥ 


गत्‌ मुन्म्‌ युदृरूरह 1 पपार तेज वायु क भायाप्ररेकर्‌ 
ङम को हवसा ६1 गेषषोगु कट्न्‌ ६, गम द्षरदा ६, रपण 


प्रपाठक ७. खण्ड १२ [ २६३ ] 


९ वरमेगा । सो तेज ही यह [अपने आपृ को] पठे दिखाकर 
त्व जल को रचता है । तव फिर उपर ओर्‌ चारों तरफ़ चमकती 
श पिनि के पाय मेव गनाएं मग्र हेती ६, तव लेग कटु 
६ धर्ता ह, गर्ता दै, यरे गा" सो यहां भी तेन ही [विजनी 
कस्ये) पले अपनो आपको दिसलाकर जलो को रचा षै 
सो तम तेज को उपातौ ॥ १॥ 

बह नो तेन को बह्यके तौरपर उपासत दै, पद सख्यं तेनघी 
बनकर उनको को मापन होता टै, नो तेनवारे है मका ते पूरण 
ह) ओर [वाह अन्द्रक्े] अनध पर रदित टै । नहातक तैनकी 
पच षां तक्र इते कोई सेक नहीं होती, नो तेन भो बरह्म के 
तोर पर उपासता टै ॥ 

“क्या हे भगवन्‌ ! तेनते वटृकर कोई वस्तु * ॥ 

८ हा, तेजमे बकर  ॥ 

८ भगवन्‌ ¡ बह स्ने पाएं" ॥ & 

यारदवां सण्ड 


आकाशो वे तेजसो भूयाय । आकामे वे सूर्या 
चन्दमसाडुमो बिचुतक्षराएयधिः । आकारोनाहय- 
त्यकर्चेन भृणोत्याकादोन प्रतिशरणोत्याकापर रमत 
आकारै न सत भकारे जायते आकाशमभिजायत 
आकाशसुपस्तेति ॥१॥ स य आका अदेलपा 
स्ते, आकाशवतो प स खोकाम्‌ भकारवतोऽसम्बाधाु 
सुगायवतोऽभिसिद्धवत्ि । यावदाकादस्वगतं तत्रास्य 


[ २६९ 1 छान्दोग्य उपनिषद्‌ 


यथाकामचारो भवति, य आकारं ब्ह्ेयुपास्ते 1 
अस्ति मगवकाराठं मय इति" ' जाकाशाद्‌ वाब 
भूयोऽस्तीति" । ' तन्मे भगवान्‌ तरवीलिति ' ॥ २॥ 
आकाश तेज से यद्ृकर दै 1 र्योकि सरे जर चन्र विमटी 
अर नक्षम ओर आधि आकाश मे स्सित द । आकार के द्वारौ 
गतुप्य वरुटा रै) आक केदारः घुनता दे, आकादा कै द्वारा 
मतिपचन देता है आकाश म आनन्द भोगता ह, [ जव कोई किरी 
पति पिता ह } ओर आक्राक्ञ प आनन्द नदी भोगता [ जव वियुक्त 
होता ६ } । आकाश मे [अंङ्‌र आदि ]उसन्न होता ३, ओर आकादा 
की ओर { धकर जादि 1 उस्रा ह [ न फि नीचे की ओर] 
सो हुम आदद के उपसे 1९1 
वह जो अकार कोत्रद्यके तौरपर उपासता द, वह आकाश 
ओर पकादायाने रोको भाषठ होवा र, जदा कोई दवाव ओर पीडा 
` बी 8, आर जे सुग चे द 1 जडां वक आका की पटच है, 
यहां तक दमे के रोक नदीं घ्ेती, जे आकादाको व्य के तीर 
प्रर उपप्रा दर्‌ १ 
८ पया हे भगवन्‌ { आका से षदृकर कोर यस्तु ३” ॥ 
हो, आका से पदक रै ` ॥ 
^ मायन्‌ ¦ मुषि यतापुं*>॥ 
& तरया खण्ड 
स्ममवां आकाशाद्‌ मयः । तरमाद्‌ यद्यपि वद्य 


आरीपनसन्नतो नैव ते कथन शृणयुमै मन्वीरच्‌ न 
विजानीरन्‌! यदा वाव तेस्मरुरय भणद्रथ मन्वीरन्न 


भपारक्‌ 3. खण्ड १३। { २६९ 1 


। वजानीरच्‌ । स्मरेण वे पुत्राम्‌ विनानाति सरेण 
शरन्‌। समरखपास्सेति॥१॥ स यः स्मरं अद्ेतुपासे, 
(त्‌ सरस्य गत. तत्रास्य यथाकामचारे भवति, 
् { स्मरं ब्रहमल्युपास् । ' अस्ति भगवः स्मरादभूय 
{ति' ।  स्मराद्‌ प्रवर मृयोऽस्तीति'। "तन्मे भगवान्‌ 
' [ीविति' ॥ २॥ 
एृतिभकाश से टकर यदि किसी जगह हृतं ते मन 
वैनां, पर बह [एक दूसरे की वात को ] स्मरण न सक्ष 
(६ कु नदी चनपकत, ऊढ नरी मान स्ते, दुख नदी नानस्त । 
पव बह स्मरण करसक्ते दै; तथ दी वह्‌ नकते ६, मान सक्ते ६ । 
मौर भान सक्ते द । समति द्वारा ही पुनो को जानता द, स्यति 
¢ दारा पोको [यह मेर पुन है, यह मेर पथ द, यह पदचानता 
१1 । सो ठम प्यृति को उपासो ॥१॥ 
बह नो स्मृति को व्रह्म के तौरपर पास्ता दै, जहा तक 
ति की प्व द, षदं तक उपे धिये कों रोक नदी होती, भो 
भृति को ब्रह्म के तौरपर उपासता टै ॥ 
८क्या हे भगवन ! स्एति से वकर कोई वस्तु ह? 
८हां स्ति से बकर टै” 
(भगवन्‌ { युद वेह बताए” । २॥ 
# मचुप्य के,सारे व्यवहार शब्द फ ऊपर निर्भर रये ह, शाद्‌ 
आकाश काधम दै, सो भाकादा फो मधीन मारे सोरेव्यवदार चट 
दै, पर शब्द्‌ सर स्ति के अधीने षामदेते टि, इत अभिधाय से सुति 
आकाश सति वढकर फी दै । यिना स्यति के दर पकः यस्तु न देने छे 
चपयर होती है, येकि उनसे भोग स्तिकेोद्धाय होता द, गौर स्ति 
केयिनातो भाकारागदि का दोना भी नीं जाना जास्त" [रीकरचा्य] 








[ २६६ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ ॥ 
चीद्दचां खण्ड शदो ् 
आज्ञा वाव स्मराद भूयसी । आशेद्धो प्र स्मरो 
मन्त्रानथीतेनकमोणि इस्ते, पुना आपश्च ५श्चेच्छते, 
इम रोक मसुचेच्छते, जशासुपास्सेति ॥ १॥ 
सय आशां ब्रेतटुपास्ते, आशयाऽस्य सवे कामाः 
समृध्यन्त्यमोघा हाऽस्याऽशिपो भवन्ति, यावदाशाया 
गतं त्स्य यथाकामचारो भवति, य आशां रचे 
द्पास्ते । ° अस्ति भगव आशाया भूय इति ` । 
ˆ आश्राया वाव भूयोऽस्तीति › } ‹ तन्मे भगवान्‌ 
यवीविति ° ॥ २॥ र 
जसति ते बकर # आदा से चमदी इई स्यति मनवो 
को पवी दै, कम [यत्ञभादि] करती है, त ओर्‌ पथओं की इच 
करती & [ उपायके अनुष्ठान से इनको माप करना चारती हे] 
मलोक ओर उसरोक को चादतीदे।सो तुम आकाको उपामो । ₹। 
बहनो आया को बरह्मके तौर पर उपासता हे, आगा के 
कर उपक सारी कामना समृद्ध [ परिपू ओर वकर] होती 
ष उ्की भायनाए खारी नदी नाती हैः नदा त्क जयाकी 


प्च दै, बहातक इसेरिये कोई रोक नी होती, जो आगा को 
चकष तीरपर उपास्ता हे ॥ + 


^ 


मा पारा इमे श्र्तव्य का स्यरण कराती ट, 
उमको चोर उपक प्रामि 


मन्यि भागा खयरग्यका 


जिमकौश्रागा द्ध, 
क माधनं को हम वार्‌ २ श्मरण करते ङ, 
हतु 


" प्रपाटकर 9. खण्ड १५ [ २६७ ] 

“क्या हे भगवन्‌ ! आक से वकर कोई वस्तु टै" ॥ 

षं आद्रा से वदुकर है * ॥ 

{भगवन ! युङने बह कतए * ॥ २॥ 

प्द्दवां खण्ड 

राणो ब आशाया भूयान्‌ । यथा बा अरा नामौ 
समपरिता एवमस्मिन्‌ प्रा सर्वं ‹ समितं भाणःभाणेन 
थाति प्राणः प्राणे ददाति प्रणाय ददाति। प्राणोहपिता 
प्राणो माता प्राणो माता प्राणः खसा प्राण आचार्यः 
प्राणो आरह्मणः ॥ १ ॥ स यदिपितिंगामातरंगं 
भरातरं वा स्वसारं गा ऽप्वर्यं वा ब्राह्मणं वा किद्‌ 
मृरामिषे प्रत्याह । पिक्ताऽस्तियवेनमाहुः । पिवृहाे 
तमसि मतृहा बे मसि भावृहा पै मसि खसुहापे 
लम्रस्याचा्यदावे मसि गद्यणहा वे लमसि॥२॥अ 
यथप्येनठत्कान्तप्रणन्छ्लेन समासं व्यतिसंदेदनै- 
वैनंग्रूखः पितृद्यसीति न मातृरासीति न धातृद्ासीति 
त खसृहासीतिनाचार्यदासीति न ब्राह्मणदासीति ॥२॥ 
प्राणो्येवैतानि सर्वाणि भवति । स था एप एवं पल्यनने 
घं मन्वान एवं विजानन्नतिवादी मवति । तथेद्‌ ब्रूय॒ 
रतिवायसीति अतिवायसीति बरूयात्रापन्टर्वीत ॥४॥ 


[२६८ 1 छान्दोग्य उपपिनद्‌ । 


माण ‰% आदा से वकर 1 जसे [रय की ] नाधि मे अरे 
भोए हए दते है, इयर यह सतर [नाम से ठेकर आक्ापरयन] 
द्र प्राण मे प्रोया हुमा दे 1 भाण माण ते जता ई माण माण 
को देता दै ओर माण ङे चि देवा ह ६ ! भाण हे पिता, भाण १ 
माता, भाण दै भ्राता, माण दे बदिन, माण हे आचार्य, भाण र 
ाह्यण ॥ १ ॥ + 3 

क्योकि यदि कोः पुरुष पिता, माता, भाई, वहिन वा आभार्ये 
को कुठ अनुषित मा क देवे, तो रोग उसे कहते दै, धिक्वार है 
दमे! तने षिाकी दया कीटे, ठे माताकी हृत्या डीह, तूने 
भारक ह्या की दै, तने भगिनी की द्या की है, ने आचार्य 
कौदत्ा रीदे, दे बाण की दता की &॥>२॥ 

पर जय उनके माण निकनगए्‌ ह तव चदि कोर उनको इकटा 
कफे शून मे दुकदे२ कर भी नन्दे, त उते कोई नरह कषमा, 
किन पिताक इत्यामी ~ साकी दै चे माता हतया करी, दे भा ठ्न माता गी हत्या करी र, दने भारं 


^ नभ्राणसति यहां मभिधाय सांस नदी, किन्तु समटिलिङ्देद, 
^ भनात्मा से अभिप्राय द, इसी सू मे सय चर अचर 
भयामहे । यदी मुख्य धाण ई ॥ 7 
1 जे जे मे पदिये को धायाखगी होती ३, ओर मरे नामि नें 
न्ने षति, इन रकार यद भूतमाघा ( शब्दादि मौर पराधेवो मादि 
विषव) अनमानायो ( सन्द के ज्ञान मौर शानके देतु इच्छया ॥ 
भेर्मा खर, योर प्रघमानाप धाण मे ल्नोदुरै ८ सकरचार्य) 
{यार सय छन्दस पराण फ छाय चध्यवाल् होता दै, पर प्राण 
स्ग्य यपकाही शक्ति यशा वाराहे] 
§ शाण के मीन सव चराचर को स्थाति दै, इसाथ्ये दैनेवाल्प पराण है 
जिकर देता द,चद्‌ णद यौरजो छ दिया जाता द, सहमाण दै॥ 





› भपाकठ ७. सण्ड १६ {२६९ ] 


त्री हत्या की है, बने,वदिन की हसा की है, दो आचार्यक हवा 
कीटे, कने बाह्मणकी द्त्याकीहै॥ 

[इप््यि] राण ही हे सव [पिता म्राताआदि, ओर सारा जङ्गम 
स्थावर] ई #। जो इतमक्षार (परेक्तरीति से माण ह स्वङ्ख दै] 
देता दै, इतमकार मानता 8 इतमफर समततता दै, बह अतिादी 
1 बनता । उमे यदिलोग हः कि, ठ्‌ अतित्रादीदै, तोद 
पश कं मे अतिवादी ह, बह इसते इन्कार नदी करे ॥ ४॥ 

सोटदहेवां खण्ड 


एष ठवे अतिवदति, यः सयेनातिवदति। सोऽ 


भगवः सयेनातिवदानीति । सं लेव पिजिक्नति 
त्यमिति । सयं भगवो पिजि्गास इति ॥ १॥ 

‡ पर वस्ठुतः अतिवाद बह दै, नो सत्य [घा] को स्व तते 
वेटकर्‌ कहता दे ॥ 

# पिता माता वही ह;जधकि उनधने अञ्चित वचने कटने मे पिनृदस्या 
गार मावृहत्याखगती ६, जवतक कि उने प्राण है,। गौर फिर वही पिता 
माता, जव वद राणं ते वियुक्त द, तो उनको उटट पटल जलने शमी 
मयुप्य दत्यार नदीं दता, दसलिये वस्तुतः प्राण दी पिता भाता ट ॥ 

$ ¶ अतिवादी, वहे पुखप जो किसी देसी चस्तु षो भरगटषरे, जो 
उन सयसे परे फी दो, जिनका वर्णन पले आदुरष्टो । यदा भ्ण, 
को महम कने वाका उन सव से वयापे दुक कहता ष, जो नाम 
अर्म है "ससे ऋरम्म फरकं " भादा तक पचे ६ 1 भुण्डषः३े। 
१।४ म मिवा परह्य के जाननेवले के कापि म भावा हे ॥ 
‡नास्व ने मागे नेरी पूषा, क्नि को वस्तु प्राणसे यदटृकरदहै। वद पाण कन 
बह्म कहने वाका अतिवादी(धद्कर कष्टने वाटा), सुनकरसन्तट होगया 





[ २७० ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ 1 


“दे भगवच्‌! सत्य से अतिवाद वदू आपकी [कृषा से भ सब 
को जानकर वास्तव मे अतिवादौ बनना चाहता ह ]॥ 
[सनककमार) (तव तदे सय को जानने की इन्छा नी चादि" 
[नारद] “हं दे भगवन्‌ भं सस को जानना चाहता हः ॥ 
सत्तरदवा खण्ड 
यदा वै विजानात्यथ सत्यं पदति, नाविजानन्‌ 
सत्यं वदति, विजानन्नेव सत्यं बदति । गिन्नानं ठेव 
निभिज्गासितव्यमिति। विज्ञानं भगवो पिमिङ्गासइति।९। 
जव कोर धुप [सय को] समक दै, तव बद्‌ मद को कह 
ता जो सव को समस्ता नर्द द, बह सस को नहीं बनाता #। 
केवल वही, जो प्स को जानता दै, सस को वताता १1 भो एमे 
मिङ्ञान की जिङापरा करनी चादिये ॥ 
है भगवन्‌ भे इस विज्ञान को जानना चात हं" ॥९॥ 
अरार्टधां खण्ड 


. यदाप मवुतेऽय विजानाति! नामला विजीनाति। 


मते विजानाति । मतिस्ते पिनिक्नासित्येति । 
मति भगवो विलिन्नासः इति 1 ९॥ 


विकार रूप नाममात्र से मि अरनृतर, 
उमृ परे जानल 
भे परे जानता ३, वड भ्रखली सत्य को जानतः दै ॥ 


पारक 3 सष्डु २१ [ २७१ ] 


जम को पुरुप मनन करता दै तव वह समश्च दै । बह णो 
मनन नदीं करता, नदीं समन्ता 1 केवल वी समचा ह, जो मनन 
करतादै। सो हमे मनन कने की लिङ्स करनी वाहिये ॥ 
{भेगेतर मर मनन कौ नानना चाइना हू ॥ १॥ 
उश्रीसवा खण्ड 
जम कोई पुरुप श्रद्धा रखता दै, वष वट उका मनम्‌ कराह 
बह जो शरद्धा नदी सकता; मनन नरं करता। केवल बही, नौ श्रद्धा 
शता है, मनन करता हे! सो हमे श्रद्ाकी भिङ्ाप्ा फरनी चाहे ॥ 
८ भगवन्‌ पे श्रद्धा को जानना चाहत हू" ॥ १ ॥ 
वीसवा खण्ड 
दा वे निसिष्ठयथ श्राति । नानिस्ति 
हषाति ! निस्तमेव शदधाति निष्ठ चेवं विजि- 


्ञासितम्धेति । भमिं भगवो विनिङ्नास इति" ॥१॥ 
णव कोर पुरुप निषवालय [ यरुतेवपएयण ] शेता है 
तेव दृह श्रद्धा गला वनवा है! बह नो निष्ठा बाल नदी ३, शरदा 
वाला नदीं हेव, केवह बी जो श्रदा षाला £, निष्ठ बार 
होता है सो दमे निष्ठा फी जिज्ञासा करनी चाहिये ॥ 
८ भगवन्‌ मे निष्ठा शो जानना चार्ता ह  ॥ १ ॥ 
इकीसवा खण्ड 
यदा षे करोत्यथ निस्तिष्ठति । नाला नि- 
स्तिष्ठति । श्रते निरिति । कृतिस्त्वेव विन्न 


सितव्येति ! “ तिं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥ 


[{ २७२ ] छन्दोग्य उपनिषद्‌ 

जव फो पुरुप ( अपने करचन्य भ फो ) पूरा करता है, तर बह 
निष्रावाला वनता दै । पह नो अपने कर्चम्यको पूरा मरही कर्ताः 
निषटावालय नही बनता 1 केवल वही, जो अपने कररव्य को पूग 
करता दै, निष्ठावाटा वनता । सो दमे कर्तव्य की जिह्यसा करनी 
चाद्ये ॥ 

“हे भगवन्‌ ! भ करसेन्य फो जानना चाहता हू | ९ ॥ 

याईसवां खण्ड ˆ 

यदा वे सुखं रमतेऽय करोति । नाख्षं लन्धवा 
करोति । खुखमेव रुच््ा करोति । सुखं वेव बिभि- 
्ञासितव्यमिति । खसं भगवो विनमिज्ञासं इति "॥ १॥ 

जव के पुरुप [ अपने आप ] सख छाम करता, ते" 
वहं जपने र्तव् को पूरा करता हे ! बह जो { ऽसे! सुं मि 
नदीं करता, अपने वर्तव्य का पाटन नदीं करता । केवट बही, जो 


[उमे ] सख छाम करता है, कर्तव्य को पूरा करता दै ,। सो 
म श्रू की ही जिज्नामा करनी चाहिये ॥ 


“दे भगवन भ छख को जानना चाद " ॥ १ ॥ 
तेदसवां खण्ड 
' वो वे मूमा तत्छस । नासे खलमस्ति। भूमेव 
, उत्‌ भूमा तवे विजिज्ञासितव्य इति “भूमानं भगवो 
विजिज्ञास इति › ॥१॥ 








न~~ १ 
~ तिार्थो के घ्मे-गन्दियसयम जीर चित्त की प्कश्रतो भोदि 


भपाटक ७. एण्डर४। {२७६ ] 

शो भूमा [ निरारैशय, वेदद ] ई, इ शत दै; अल [ दद- 

शले ] मे ल नह 2 ।.केवल भूमा {देह ] ह एष है % पो 

छम भूमा की दी लिङ्ञासा कनी चाहिये ५ 

८ भगवन्‌ भं भूमा रो जानना चाहता हं 
चीवीसवां खण्ड । 

यत्र नान्यत परयति नान्यच्रणोति नान्यद्विजानाति 

समभूमा । अथ यत्रान्यदश्ययन्यच्छरणीयन्यद विजा- 

नातितदव्यएयो पे भूमा तदेमृतमम यदस तन्मत्य॑म्‌। 

^स॒ भृगवः कृत्मिर्‌ प्रतिष्ठत इति 1 खे मदिमि, यदि 

,ा नमदरीति ' ॥ १ ॥ गोभश्वमहमदिमेयाचक्षते 

हस्तिहिरण्यं दासभार्य कषेवाण्यायतनानीति । नाहमेवं 

वरपीगिवर्वीपीति होषाचान्योहयन्यमिमियपरतिएतति।२। 





भ भूमा, धडा, अभिप्राय निरनिशय [ वेद } स हे । यदप 

} छोदा, समिभाय सातिशय [ ददार ] क ह ) जो स्तु अन्य दै, चद 
~ यसी श्ुल का हेत नदी, क्योकि अर्प वस्तु आधवः फी वुष्णायत 
त॒ यनती है, सौर कृष्या दु" का पसि दै । इसी लिये विषयसुख 
ह्णा फो धदूाकर उसका दहेतु घनता ह, अर दप्णादु.पकावीन 
ट सतो यद विधयसुप आपाततः [ जष्दप ] खख अतीत दतरा है. 
प्रस्तुत. दु खा यीज हीने स दु.खल्प दी हैष हाव यूमा हद, 
ज्ञौ केव पपरष ह, वदं वणा का यनाररहना असम्मव दे, पयौिः 


ह निरतिश्चय सुस दै ॥ 


[ २०५ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ 


जहां पुरुप न छु ओर देखता दै, न छु ओर सुनता दै, 

न कुख ओर जानता रै, बह रै भूमा ! ओर जहां पुरुष कुछ ओर 
देखता दै, ओर घनता ई, ओर जानता दै, बद अर्प है! जो भूमा 
दै, ब अग्र ई, ओर जो अस्प र, वह मत्यं [ मरे वारा] दै ॥ 
९ भगवन्‌! भूमा किसमे भतिष्टित [किस के आश्रय ] ३०॥२॥ 


अपनी पिमा मया [याय्‌ंकटो ] किक्ती भी महिमा में नरह ॥९॥ 
पमार म छोग गो ओर पोदे, दाधी ओर सोना, दाम ओर सी, पत्र 
आर घर इन को महिमा कदा करते ह । पँ [ भूमाको ] देस 
नदीं कता, क्योकि [ ठेमा कहने भ ] दृक्षया [ मालिक ] दूरे 
[ अपनी मरुक्रीयत मे ] भित होता ह, [ प्र भूमा अपने 


आपश्च मिज किसी पस्तु मे मतिष्ठित नदीं है ]। किन्तु इषे 
कहा, म कहूताहं कि--1 २॥ 


पच्ची सवां खण्ड 
स एवापस्तात्‌ स उपरिष्टात्‌ स पश्चात्‌ स पुरस्तात 
स दारेणतः स उत्तरतः सएवेद ५ स्मिति । अथा- 
ताङारदेश्च एव अहमेवाधस्तादह सुपरिष्ादरं 
परचाददं॑पुरस्ताददं॑दक्षिणतोऽहसुत्तप्तोऽदमेवेद 
सामाति ॥ १॥ अयात आत्मदेश्चएव-आसिवा 


पर्चादात्ा पुस्स्ादासा 
दा्णत जासोत्तसतत आलेवद्‌ ५ सर्वमिति। स वा 


एष एवं पद्यननेवं मन्वान एषं विजानन्नातमरतिरा- 


पाठक ७. सण्ड २९ [ २७९ 1 


मकौ आत्ममिन आतान्दः। स स्वराड्‌ भष- 
ति। तस्य सवेषु लोकेषु कामचारे मापि । अथ 
येऽन्यथातो बिदुर्यरानानसते ्ष्यलयेका भवन्ति 
तेष ५ सर्वेष लोकेष्वकामचासे भवति ॥ २॥ 

बही [ भूमा ही ] नचि दै, उपर टै पीेहै, सामने ै, दाप 
है ओर वापं ह-वही यह प्व कु ॥ 

अव उस ( भूमाका ] अद्रा (प हके तौर पर उपदेवा) 
हेमे ही निष म उपर हू, पी हमे मोह ेदापं क 
वाप ह" मे ह यह सव कुठ ह ॥१॥ 

निचला [ उस भूमाका ] आत्मा देगा [ आत्मा के तौर प्र 
उपदे ] है-भात्ादी नीचे ति आत्मा उपर टै, आत्मा षि ष 
आतमा समने ह, आल्या दां ह, आतमा बां ह आत्मा दी यह 
सवङ्छदै॥ , , 

„ बहणोईस भकार देषता इभा, मनन करता हआ ओर 
नानता इभा आमा मे मेम्रखता टै, आत्मा म रेवता 
भसा कै प्ताय जोडा होता है, भाला अनन्द भोगता दै, बद्‌ 
स्राद्र [ स्वतन्त्र अधिपति ] यन भाता है, उत कासय सेको 
मे यये्छाचार होता £ [ अ्थीव वद पारे छेको का माचि 


होता टै ]॥ 
पर यह जो इसमे भिन्न भकार ते नानते दै, षह क्षय होने 


वे रोको मे रहते दै, ओर पहा उनप्र दषे राज्य करते है, 
इनका सव रोको मे अकामचार होता है [ छतन्रवा नहीं धती 1॥२॥ 


[ २७६ 1 छान्दोग्य उपनिषद्‌ 1 

# छन्यी सवां खण्ड 
तस्य हवा एतस्यवं पद्यत एवं मन्वानस्येवं विजानत 
आसतः प्राण आत्मतः आशाऽसतः सरं आत्मत 
आकाराआतलतसतेन अतसतआप आत्मत आविभीव- 
पिरोभावासतोऽनमातसतो वलमासतो वि्नानमासतो 
ध्वानमाततधित्तमालत संकरपःआलतोमन आतत 
कमण्यासत एवेद ५ सर्वमिति ॥ १ ॥ तदेष 
श्येको न पदयो मृं परयति न रोगं नोत दुःखताम्‌ । सरव 
५.ह पयम्प्यति स्ेमापरेति सरवति । स एकधा 
भवति त्रिथा भवति पयधा, स्था नवधा चैव पुनभ 
कादश स्मरतः । शातबदराचेकश्च सदखाणिच वि थ श् 
तिः आदास्थद्धो सत्वशद्िः सत््वशृद्धौ शरुवास्मृतिः 
समतिलम्भे सवग्रन्थीनां विप्रमोक्षः । तस्मे मृदितक 
पायाय तमसः पारं द्दीयति भगवान्‌ सनलमारः, 
त ५ स्कन्द्‌ इयाचक्षते त ५ सकन्द इाचक्ते ॥ २॥ 
जा इस मकार देखता दे, मानता है, समङ्ञता ४) उप्त के लि 


आसा से पराण उत्पम्नहोता ण उसजसता ह, आतमा ते आवा, जाता से स्मृति 


„ *बद जो स््वासन्य को रात ह, उस के सिये सदात्म विक्लान 





विशषान दोन परः स्वात्मासे ह पैर मी सतारा 
त्मासेष्टी दोग ह, वेते च्प्रर 

दी ख सतारा 
(1 


गणक ७. सुण्ट २३ { २७७ ] 


तासे आक्र्तिः आत्माते तेज, आलामे जन, आस्यामे 
मर्था ओर तिगेमए्र # [ मग नेना आर्य पेना] 
मामे अन्न, आ्माने र, आत्मा ते पिरान, गला ने ध्यान 
„ लाते चित्त, आसा ने स्कस, अर्मे मन, आतमा 
ग्र, आस्म ने नाम, आसा -ते मन्ब, आसा मे फम्‌ [ यप्र 
५दि] --दायःमप कुठ आस्रामे दी उत्मनद्रूमाह्‌॥२॥ 
इस पर यह छोफ ६, ° षद जो यट देता [ फ यदस 

3 आलासेषी]षदन गयको देता नदी रोगतेम 
इ को देप द कजोकदरेमनादै, षर इष पको 
पताह) ओरं हरक भकार मे इरण वस्तु को परा मेता १॥ 
वफ मक्तारसे दै [ श्रिते] सीन मयारभद्ेता 

{[ तेन, जर, ओर अत्ननपरथिवी ] एह पराच परति देता, 
"सात ्रकारते होनाद, बहौ मारने देवा £ अरि 
[ स्याह मार का वनदायागवा @ नोरः नैर्‌ वम) ¬ 
क्सर वीप दनार † द। न मवुप्य सा अद्मर {चद सनात पो 
{प्ल साण्ड पनशराध मादि के मध्य प्रे जिवि एर तिप॑माध 
श्र वभननदीं आया । यतं उमा चाना श्रन्थना, पियातौ 
तपरे स रसया पणत छन दगया द, या यक्षा काप्य समस्यस 


शर द्वियायया द ॥ 
क षद दधि के भेद से पदर पक प्कारसेष्ी ीतः, भौर पय 
वार काष्ीदुभ्य खदिकारमें तीन माद्भदो मे गौन्दो रार 
र जाता दै, भौर पिर सदारषाल पे मपी भमध्य एक प्रपाया 
तण पेता 1 { सकफ) मियो) रतरा उप०९। २॥ 

‡ पन्द्रयो का मादर, राष्द आदि दिपो शय मोग, यष्टस्दराग 


पमोष्टस्प दरो त यड ्दरटैध 


च 





[ २७८ 1 छान्दोग्य उपनिषद्‌ 


उमका अन्तःकरण शद्ध दोजाता ए । ओर जव अन्तःकरण शुद्धं - 
होजाक दै, तो स्फति अरर दोजाती हे । ओर जव [ भूमा आत्मा 
की 1 स्मरति पद्वते जाती ह तव सारी गं युन नादी र ॥ 

सो दस मकार भगवान्‌ सनत्कुमार ने नारद को अन्धकार 
का परलय किनारा दिखखा दिया, जव इस के [ राग, देष आदि ] 
भैर पले मलदिये गए 1 उसको ( सनत्कुमार को ) रोग स्कन्दं । 
कदे ई, ही .उसको स्कन्दं कदे दै ५ ॥ २॥ 





ओम्‌ 

{ आवां प्रपाठक † पदखा खण्ड ~ 
“ अथ यदिदमसिमन्‌ बह्म दहरं पुण्डरीकं वेदम, - 
द्शेऽस्मि्न्तरकाशः, तस्मिन्‌ यदन्तस्तदनवेष्य 
. तद्वाव विजिज्ञासितन्यमिति ॥ १॥ तवेद; ' यदि- 
दमसिन्‌ माए दहं पुण्डरीकं वेदम, दहरो ऽस्मन् 
न्तरकाशः किं तद विदयते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विजिज्ञा. 
सितव्य॒मिति ॥२॥ सच्रयाद्‌ ' यावान्‌ बा अयमाकाद्रा . 
स्तावानेपोऽन्तैदय आका उभे -सतावानपोऽनतहद्य_आकाञ्च_ उभे अस्मिन्‌ यावा. 


# दो धार पाठ प्पाखक की समाक छिथ है॥ 


{परहमपक अद्वितीये मौर दिद जर ष्की सीमा सेपरे दै, यदद 


छट खोर साते प्रपाठक मे चशन किया है । अव दस आये प्रपाठक 

"उसका माति का स्थान-हदय, उसकी प्राति का उपाय 

क ६ का फल, ओर आत्मा के परमार्थ स्वरूप का वर्णन 
1 = 





मपारक. ण्ड १ [ २७९ 


मषी अन्त सभाहिे। उमावमित्व बरायुसव स्य 
चनद्मसाबुभ । विचुतरषराणिं यचास्येहास्ति यज 
नास्ति सरव तदस्मि्‌ समादितमितिः॥२॥ त्चेद्‌ युः 
८ अ ५, ~ 0 1 
सम ^ शदिदं वहमु सवं ५ समाहित स्गीणि 
च भूतानि सवे च कामा यदेननरावापरेति भर ५ 
सतेवा फं ततोऽतिशिष्यत इतिः ॥ ४ ॥ सतरूयान्‌ ना 
ऽस्यजरयेतनीर्यति नवधेनासहन्यते, एतत्सत्यं ब्रह्मपुर 
मप्मिन्‌ कामाः मसादिताः। एष आत्माऽपहतपाणा 
विजये विमृयर्विंशोकोऽपिनिषत्सोऽपिपासः सत्य- 
कामः सत्यसङ्कल्पो यथा हरेह भरना अन्वाविशनि 
यथाऽनरासनं यं यमन्तमभिकामा भवन्ति य॑ जन- 
पदं यं ेत्रभागं तंतमेवोपजीवन्ति ॥ ५॥ तययेह्‌ 
कृर्मनितो लोकः क्षीयत एवमेवासुत्र पण्यजितो लोकः 
प्रीयते । तच इृदात्मानमनयुविय प्रज॒न्त्येता ५श्र 
सत्यान्‌ कामा \स्तेपा ५ सर्वेष लोकेषवकामचाये 
भवत्यथ यू इदातानुमञविद ब्रजन्तेता ५ श्रसत्यान्‌ 
कामा \ स्तषा \ सर्वेष लोकेषु कामचारो भवति॥ ६॥ 
यह जो ब्रह्मपुर [ ब्म का पुरनशररीर ] 2) इष मे एक 
चेटा सा [हदय ] कम का मन्दिर ६.इम [ मन्दिर ] के मन्दर 
एक णोराम भाकाद [ वर्म ]६१अग उम { छेटि आकाश ] 
के अन्द्ए्जो छु ट, उका अन्येपय करना चाद्रि, उही ' 
जिज्ञासता करनी चाष ॥ १॥ „ 


{ २८० (] छन्दोग्य उपनिषद्‌ । 
भर्‌यदि उते के" यद्‌नो वहन ा पुरै, छोरा प्ताश्ष 
भ कंमनग भन्विर, आर शोदा-सा उस [ हृद्य कमल ] के अन्द्र्‌ 
आकरायर, जव इ के अन्दर वद क्या , जिसका अन्वेषण करना 
धाव्य, निम की जि्रासा करनी चाद्ये %॥ २7 ध 
सवे बह क । जितना यडा यह्‌ | घ्राहरका ] आकाश्च ट 
उतना बह्म यह हृद्य के न्द्र [ का ] आका दै । दोना सर्म 
न्दर दी मो ओर एवित समाप्‌ हए द अप्नि ओर वायु दोनो; 
सूम अर्‌ चन्र दोनो दिनिन्मिं ओर नक्षने; ओर जो कुछ श्म 
[ भात्य ] काद लोकम ३, जरजा नीं है अ्ीवनो 
कट दा का दवा होगा ] ब मव भंसमाया इजा दहै }॥३॥ 
सरयदि उतेद्े' 


ह दष ्द्यपुर मे यदि यद्‌ मव दु समाया 
भा दसरिभूतयीर्‌ सः 


री कामना [ काम्यवस्तुर,समाई हु] 





भ्यादामो तो दद्य, उसके मन्द्र फिर जौरः भी द्धोटासा 
भराफाया, धव उतदने अन्द्र भदा क्या दोगा, जिसका 
दरना चाय, धार यदि छु वरमा यदांददनसिमिदटमीग्या)ता 
षम दवन पान प्र क्या य जाएगा, से चित गरव 
भाय उपदशा द्विया जारा ६, उस भः बन्दर जो ६, उते 
दृठ, उसी जिधासा फर ॥ 

¡हदये श्रन्दर 
के न्दरकोरामा 
प्ट्यठभन्दन्ना 
यरमारा्रागः 


र कंश्वाकाग न ब्रह्म मि्राय &, दमनिचे दरदय 
पाकाय कमे मे यन अभिप्राय नदी, कि वमव 
ख नमराया दुधा रै प्न्युसं न सेवन दय, अपित्‌ 
॥ ५7 उम श्र्द्र समराय शपा द्‌। लो यभ दरदय मे चा 
+ यागा गानी, किन्तु एतना वडा ड, जितना याद्म 
धाराम, छिन्तुयद वद यच्छ विश्चानज्योनि.सरूपपे हदय प उनना 
प्प मान्‌ दाना प, मन्ति छौटामाकदा द्रे) यदा वाद्य श्राफा 
फा ट्पप्राभोयद्रा यननानसे र, यम्तुतः्राकाग भो -उमज्ञ अन्दर 1 


प्रपारक<, खण्ड १। { २८१ ] 


ते नदद्मे बुषा अनिराद्नाय दुत्डे > सेजानाप, प 
फ्रि क्या{ इषा ] पीठे कय रता ह ”॥५॥ 
तय बह कदे दम्‌ [ प्रीर 1 क बुरे मे दे { आकाम, हृदया 
कशिग्व्रह्म बृह ची होता, आओरनद्गदे दयुम कर म्व 
है यद [ मह्य} है सचा ग्रहयपुर [ गकि शरीर ] 1 श सारी फाम- 
नाप पमां ह । पह जसा है जो पररि पाणो ते यन्य ए, जसा 
ओर ब्रुतेषेदेगोरमेपरेहे भृ ओर प्वामनेपो ६, वर्‌ 
स्थी कामना वाया ओर सवै गेक्सपो वावदतो ~ यां 
भाप [ जिन परेदृसस्यामी ह, उन स्वामी के [ सामन ( हयम) के 
अघुमारचनती हे साग निनर्मागो उनकाप्यार (द) पे, चह 
पह कोई देद्य, याकषेवफा क्ड्य, पद सफदर उपभोगे 
त्ती है ५५॥ 

आर से यदं फर्म [सेनी आदि यारेवाथादि]  गानेका 
ङीता गयाटे [फली दूजा हे] ब प्रीणय नता त दरी 
परक मे मी गह एल पीण धरनागा, नो का पुष्यदना 
मे पृकलेते जीता मया (नवद पुरपने इत मध्मापो 
ओर ह्न सथी उानाओं को ददे दिनि ही शृ साफ चय दते 
डने व्यि सनि व्यक मेको स्वान्या नर र प नो" 
उप आसा क्रो भीर श्न मपी कामना के पर्ये परक 
ते चलते १ उने व्यि मर दोको मे भ्वनमाता वर ४५ 





रो चापष्यकी वामन वाने, ठन {दद्म पका 
खानता चाव्रक ६, क्यो छयन क प षोटा त भाप 
होते वादाः घौरउमयभो ठन कमि भव" 21 
कनात का एन सयाराण्य ९, म्ातन््न्‌१२, यद रच्न्त प्रासं ,८५१५९॥ 





(२८२ 1 छान्दोग्य उपपिनद्‌ 1 

दूसरा सेण्ड { ॥ 

स यदि पितृलोककामो भवाति संकटादेवास्य 
पितरसमुपिष्न्त,तेन पितृरोकेन सम्पन्नो मदीयते।९। 
अथ यदि मातृलोककामो भवाति, संकल्पादेवास्य 
मतरः समुिषटन्त,तेनमातृरोकेन सम्पन्नो महीयते।२ 
भथ यादि मरातृरोककामो भवति, संकरपदेवास्य 
नातरतसुतिष्न्त्‌,तेन मातृलोकेन सम्प्नोमदीयते।२। 
अथ यदि खसृरोककामो भवाति, सेकटपादेवास्य 
ससारः ससुततिठन्त तेन खमृलोकेन सम्पन्नो मीयते 
॥ ४॥ अष यदि सलिटोककामो भवति, संकरपा- 
द्वास्य ससायः समुपिषठन्त तेन सखिलोकेन सम्पन्नो 
महीयते॥५॥ अधयादि गन्यमाव्यल्येककामो भवति 
पकरपादेवास्य गन्धमाल्ये समुत्तिषटतः › तेन गन्थमादय 
- केन समप्ो महीयते ॥ ६॥ अथ यद्यननपानरोक- 
फामा भवति संकदेवास्याननपाने सखत्तिष्ठतः 
तेनान्नपानसेकेन सम्पन्नो महीयते ।॥७॥ अथ यदि 
गौतवादिजरोककामो भवति संकस्पादेवास्य मीत- 
पादितरे ससुत्तष्ठतः तेन गीतवादिघ्ररेकेन सम्पन्नो 
' महीयते ॥॥५|। अथ यदि सखीलोककामो भवातैसेकस्ा- 

दवस भियः सुन तेन सीर सया , 


पाठक 2. सष्ड २ { २८३] 


महीयते ॥ ९॥ यं यमन्तमभिकामो भवात यं काम- 
यते सो <स्य संकर्यादेव संमुततष्ठति, तेन सम्पन्नो 


महीयते ॥ १०॥ 

ॐ बह यादि पिनृखोक 1 की कापना बाला देता, तो श्म 
के सैकरपमात्र से पितर उक्ते मामने मगर होते १, आर बह 
पितृम्ेक से सम्पन्न दुभा [ पिरक की सम्पत्ति लाभ करफे ] 
आनन्दं भोगता ह ‡॥९॥ 

ओर्‌ यदि पह मातृकं की कामना वारा होता £, तो शफे 
सकरपर से मातारं उ्के सामने मगर होती ४, आर वह मातृक 
मे सम्पन्न हकर आनन्द भोगता ४ । अर यदि बहभ्राव्ररेककी 
कामना बाला होता $) तो ईम के पकरपमात्र ति भाई मगः देति, 
ओर यह भ्रावृलोक मे मम्पनन दभा आनन्द भोगना ट1३॥ 

, ` ओर यदि परह मगिनीलाक की कामना पाना हेता तो 
शाके तेकरपपातर पे बाधने इमे मामने मगट हती ६ आर पह 
भगिनीलोक मे सम्पन्न होकर अनन्द भोगना ६ 1 ४॥ 

` ओर पष वह मियन्टोक की कामना वाया हेता तो शके 
संङ्ट्पमाच ते मिन मग दने षै, मौर यह मित्ोकमे प्म्पन्न 


होकर आनन्द भागता ६ ॥ 4॥ 
# किस तरद सय गोण मे उसकी स्वतन्वा होनी ६, यष पणन 


क्पतेष्॥ 
† लोर धद है, जिसमे रहफर, धानित मापन कैसाप, षम 
परपनी कमा पत फन मोगते द । रहं रिवनोकः भे तार्पद विनते 


तद्भय भौर उनफे साध भनन्दमोगन सदव 
& महीयते मदिमायान्य होता द, सपनी मदिमा चये भनुनष 


हरता र. भानन्द्‌ भोगता दै ए 


[ २८८ 1 छान्दौग्य उपनिषद्‌ । 


~ [3 ध म 
विन्दन्ति तेषपेवेषतररोकसेषा म सर्वे लेकेष 
कामचारो भवति ॥ ६॥ द 
यई आत्मा यह एक सेतु ‰ ( पु ° १, एन दद ६ जिस्‌ 
पि प छवः मद्वा न जार ¶ दिन जोर पत दमभेतु को नी 
उंटोपो, न जरा; न गृयु, न दोक. नपुण्य न पाप मार्‌ पापि 
से वापिस सौते ६ परयो यह्‌ व्रदमलोकपापते पृथक्‌ ( वरी) 
४। दष शपि षद्‌ जो इष तेह से पार होता ६ पद पवि भन्धा द) 
तो अन्ध होजाता दै, धपादृभा ( ्ञरपी } ६, तो आद 
( नङगस्पी ) होजाता दै रोभी 8, तो अकेगी दौजाता ६ । इम 
चि ल पुरुप इर सेतु से पार दोना दै, तो. रात, भी दिनदी वन 
जादी ६ ( अन्धे सारा दूर हो जाता दै ) पयोपि द्‌ बह्मशोक 
एकवारी ( पदा के छ्य ) चमफरा हज ॥ २ ॥ रै 
यह्‌ घ्मलोक केवल उन्दी लोगो काद, जो. इत बद्महोक 
षो यद्मनाय ने दढ दैः रनद फी मय सोक भं स्यतन््रता 
पती ५२३१५. ८ 
पाच्या खण्ड 
= ५५१५ ५ 
अय्‌ यद्न् इत्पाचक्षतं वह्यचयमेदे तद्‌, तह्यच- 
येण चेव यो नाता तं विन्दते ! अय यदि्टमित्याचक्षते 





` & शतु ष्त्‌भये पुल द| ट पानी घा फात्यदु पर स पार दोन 
कामा एता द। पद्‌ मदो के यन्य सन्न रस्ते केतो ष्मेषद 
का पामभी देने ६\ पिटाभो० अघ्रा०्डप० ७।७। फटरप० ३, 
०] पुष्डउद० २।२५५ 
1 इती सषाम य्सय जगद्‌ अपना र मथीदामे फाम 
[ ६१.६॥ : 


मपाठक ८ सण्ड९। २८९ 


नहं मेवतद.बहवर्येणदेवेष्वाऽधमान मउषिन्दते।! 
अय यत्‌ सनायणमित्याचपषते रचरयमेव तद्‌ , हमव. 
येण लेव सत आसानस्राणं विन्दते । अथ यन्मोन 
मित्याचते तरहचर्यमेव तद्‌ , बहचरयेण लवात्मान 
मजविव मते ॥२॥ अथ यदनाश्वकायनमित्यावक्षते 
चर्यं मव तद, एप हयामान नदयति, यं व्वयेणा- 
उविन्दते । अथ यदर्यायृनमित्याचकषत ब्व्य 
मेव तद्‌, अरव हवे ष्वस्वावौ तलोक तृतीय 
स्यामितो दित तदेसदीयं सरस्तदछल्यः सोमसवन- 
त्तदपराजिता पर्णः प्रसुषिमित५ हिरण्मयम्‌ ॥२॥ 
तय एवेतावरं चण्यं चार्व वर्यलोके वरहयचर्येणाठुषिन्द्‌ 
न्ति, तेषामवप वृह्मलोकस्तेषा सर्वे लोकेषु कामचाये 
भवति । ४। 

निस्रको (भामिकलोग) यजन कहो है, वह वास्तव मँ बरह्मचर्यं ष्ट 
क्योकि ब्रहमचरथ कै दवारा ही, बह भो नानने वाला टै उपरो (रघ 


छोकंको ) पाता दै ॥ 
ओर भिसको ट कठतेदै, ह पास्व म व्च यौ 


नमवे के द्वारा ही बहव करके (ष्वा) आला को पाेता६।९॥ 

ओर भि्तको रोग सायण कते १, बह यास्तव भं बरह्मचर्थ 
रै, षयो ब्ध्य क द्वारा ही वह सद ( सत्य्र्) मे आतमा की 
रक्षा { राण) को पाता र॥ 


{ २८८ ] ` छन्दोग्य उपनिषद्‌ । 


विन्दन्ति तेपमिवेषहयलोकततेषा ५ स्वैपु लयकेषु 
कामचारो भवति ॥ ३॥ 
यह्‌ आत्मा यद एक सतु ॐ ( पुल ) दै, एक हद है, जिते 
कि यह सेक गड्डा न जाएं † दिन जोर रात दमम को नदीं 
उंलोयते, न नरा; न पयु, न योक, नयुण्य न पाप॥१॥ प्ररि पापडम 
से बापिम लोटत दै व्योति यह्‌ व्रह्छोक पापे पृथक्‌ ( वरी) 
है। इस ख्ि बद जो इत सेतु मर पार दोता है षह यवि अन्धा दै, 
तो अनन्धे होजाता द, वीपा ( ज्ञल्मी ) टै, तो अविद्ध 
{ नज्नर्मी ) दोजाता दे, रोमी 2, तो अरोगी दोनाता दै { इष 
चख््यि जव पुरुप द्सेदु से पार दोता दै, तो.रात भी दिनदी बन 
जादी ह ( अन्धेरा सारा दूर हो नाता हे ) क्योकि यद नद्यरोक 
एकवार ( सदा के स्थि ) चपरका दूजा द ॥ २ ॥ 
यदे ब्रस्मलाक केवल उन्दी रोगों कादै, जो इस बरह्मटोक 
- को बद्मनापे भढ हैः उन्दी की सव लोकों मे सतन्नता 
होती दे ॥ ३1. 0 
पाचयां खण्ड 
अ थ १०. 
~ = यज्ञ इत्याचक्षत ब्रहमचर्यमेव तंद्‌, बह्मच- 


येण च्व यो ज्ञाता तं विन्दते । अय यदिष्मितयाचकषते 
~~~. 


` ५ का अथे घु द । षु पानी चा म 





5 जिः परन्तपारः हने 
छामाग होता हं 1 यष्ट मटधी कः घन्ध स्िन्न र्रोभों के द 


का कामभी देते ॥ मिवा मजाज्डप० ७ १ तो षटद , 
~ मण्डज्डप० २।२१५ कट^प० २। 


1 च 
की श्ाभमयषहस्रारा पनी च ~ 
५ (व ९ ५ चमन ९ मयोदा जे फाम 


मपाठक ८ खण्ड५ | २९९ 
जलन मेवतद्रहवर्येणहेवेया तान भाकन्दते।१ 


अय यद्‌ सत्रायणमित्वाचते रचर्यमेव तद्‌ ,बहच- 
येण व्र सत आत्मानस्राणं विन्दते! अथ यन्मन 
मित्याचते वृह्यवर्यमेव तद्‌, अहार्येण धेवासान 
मवि डते ॥२॥ अय यदनाश्वकायनमित्याचकषते 
रचय मेव तद, एषह्यातमान नर्यति, यं बृह्चर्येणा- 
खविन्दते । अय यदरण्याय॒नमित्याचक्षते वृदयचर्य 
मेव तद्‌, असू हवै ष्यललारणवौ व्रखके तृतीय 
स्यामितो दिवि तेदेरमदीयं सरस्तदसलयः सोमसवन- 
स्दपराजिता पवर्गः भषित हिरण्मयम्‌ ॥२॥ 
तद्य एवेतावरं चण्यं वावी वरह्मलोके वरहमपर्येणाठुविन्द्‌ 
न्ति,तेपमेवेप बृद्रलोकस्तेपा सर्व लोकेष कामचाये 


भेवति । ४। 
नितको (पा्िकखोय) यङ्ग कहते है, ह वास्तव मे वमव | 


व्यांकि ब्रह्मचर्यं कै दवारा ह, बह नो नाने वाला है, उएको (बरह्म 
छोकको) पालेता ३ ॥ 
ओर जिसको इष्ट कते पट्‌ यास्तव भे दमय ह, व्योति 
बरह्मच कै दवारा दै बहटृद करके इवा) आला को पालेता६॥२॥ 
ओर निसफो खोग सायण कदे ई, पह वास्तव बह्मर्य 
है, काकि मह्मच्य केद्वारा ही बद सव (सत्यनह ) से आतमा की 
र्ना { त्राण ) को पाता टै ॥ 


[ २८४ ] छान्दोग्य उपनिपद्‌ 1 


ओर यदि बह गन्यमाल्य (गन्ध ओर्‌ माला के) छोगरकी कामना 
चारा इताह) तो इसके संकटपमाच स गन्वय(र माला मरगट दी 
४ भर्‌ च्‌ गन्ध्पास्यलाक स सम्पन्न रोकर आनन्द मागता द्‌ ॥२॥ 
अर यदि वह अन्नपान ( अन्न ओर पानके) टोक कीं 
कामना याखा होता ह, तो दके संकरपमात्र से अन्न आर पान 
मगर दोता टै, , ओर पह अन्रपानलोक से सम्पन्न हुआ आनन्द्‌ 
भोगता द ॥ ७ ॥ 
अर यदि यह्‌ गीतवरष्दन [ भीत ओ(र वाजेके; लोक की 
कामना बाद दता दै, तो हमे सकस्पमान ते भीत आर्‌ वाजे 
मगर द्रे द, आर्‌ यद्‌ गीतवादिचरोक पे सम्पन्नं दोकर आनन्द 
भोगता १॥८॥ 
अर यदद्‌ वह्‌ द्वीद्धोके की कामना बाद्यदोवारःतो इष 
फ सकरपमनि पि ति परगट ददी टं ओर्‌ बह द्धीनोक से सम्पन्न 
यकर आनन्द्‌ भोगता ६॥ ९ ॥ 
निदान लित्त > विषयो बहप्यार्‌ करता, जिसको 
चाटना ८ यद्‌ इम के सेफस्पमाव्रसे भगट दता ६) जार बद्‌ उस 
भ्‌ नम्पननद्य कर आनन्द्‌ भेगनाद॥ १०॥ 


वीखरा पण्ड 


त इमे सखाः कामा अनृतापिधानाः तेषा ५ 
मयाना ५ सतामनृतमपिधानम्‌ । योयो द्यस्येत 
प्रति न तमिद्‌ दशनाय भते ॥ १1 खथ येनायद- 
जीव) यै चप्रेता यचान्यदिच्छन्न लभते, मर्यं तदत्र गत्वा 


श्रपाक्ढ ८. सण्ड ३. { २८९] 


बरिन्दते । अय ह्धते सयाः कामा अटृतापरिधानाः। 
- तद्‌ यथापि दि्यनिधि निशिमक्ङ्गा उपपि 
सथर्तो न विन्देयुः एवमेवेषाः सव पना अदरगन्छ 
न्त एतं बमलोकं न विन्दन्यनृतेन हि रु्ः। २ । 
सवा एष जत्मा हरै, तसेतदनिरुक्त ६ ह्ययमिति, 
ससमाद्रदयम्‌, जदर्ा एवंवित्‌ खर्ममलोकमेति।२। 
अय्‌ एप सप्रतरादो ऽस्मत्‌ सयुत्याय एर 
ज्योिरृपसमय सेन स्पेणाभनषफद्यत एष आ- 
सिति शेाच, एतदेव गृतममयमतेदृति । तख , 
ह्वा एतस्य व्यणो नाम सत्पिति ! ४। तनि 
ह्या एता ग्रीण्यक्षरणि सतीयमिति । तचत्‌ सत्‌ 
तदग्रतमथ यदति तन्प््यमय यृ यं तेनेमे यच्छी, 
यदनोमेमे यच्छति तमाह यम्‌।अदार्ग एवंवित सर्ग 
रोकमेति ॥ ५॥ 
मो वह ममौ काणनापू यमे दीह अप यपा 

यह फामनाद मत्पदफर नफ यष पृक दानाट्मे गर 
लोर स हव पुन्य) प्प मे चरमा ६, गक्नो पि यप 
(इन आपो बे) परेपनरे वद न्ट पत्त ॥ › ॥ 

एरनजाई्म दयद्यानापनद् माप्रा नुकृर्भाग नाकृ भार 


भीट्निनको कयादयार, फ पामर्ठमसा, समस्त 
(हदयस्य प्रदम मे) पवङर परार, (पट भवे हप 


[{ २८६ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


म उपरे, नहा हदयाकार मे रह्म रहता ३ ) । क्योकि यदं (हद्प- 
स्थ तह मे ) इतकी सची कामनाएदै, जोट मे की हुईं 
न्ताफि दवे हुए सोन के निधि ( ननि) के उपर ५ धूमते हए 
भी धद छोग जो सेनह (्ेनवियया के र्ता ) नरद बहे नहीं 
पसक्त, इमी पकार यह्‌ सारी भजापं ( जन्तु) दिन प्रति दिन 
व्रहमहोक मे जाती दै ( सुपि ये हदयस्यव्र् मे लीन होती ह) 
तथपि बह उपे न्दी दरढपातीं; क्योकि बह ञठसे चलां जारी 
६, [ अथाविभरूने उनको अपने स्प ते हराकर बाहर के तिपर्यो 
मेक्तकाहृमाहै]॥२॥ ` 


यह मात्मा हदयमे है, इतका यदी निर्वेचन ष हदिनअयप्‌, 
† अर्थ्‌ हृदय मे यह ( आत्मा )ह, इस सि यह हृदय कहा 
जाता र । वह जनो इष भकार { हदय मे आसा दै, श्म चयि यह 
छ्य कदराता हे ) जानता हे, षद मतिदिन ( सुषम ) स्वी 
रोक : हदयस्य ब्रह्म ) प जाता दे॥ > ॥ 





# श्वी कामना, जिनका पके मोर दूर कण्ड शं वणेन ट, 
चद दर्पकफेदठदयके अन्द्र सद्‌ा विचमान है, उन कामनार्भो को 
हरक पुर सद्वि नदीं पासन, कि उनके ऊपर पक पर्दा पड़ा 
दभा हे, जौर चद परवा सचूरकाहे अथात घादर के विपरयो मे दष्णा भौर 
उसके परय श होकर स्येरूडानयासो दोना ( नकि रस्तत्र की मर्यादा, 
मे सहना ] यद्‌ कामना मिष्या्ान भेदोती ई, इसण्यि छी है ! 
जप यद्‌ ज्ञूटक्ता पर्दा उड जाता दै, तो वह सश्ची कामना श्रका्छित 
दती] , ४ 

† द्‌ भयान्‌ छटदय मौर ° अयम 
" दवू+भयमहदयम्‌ ` द। 
द्य फते ६ ॥ 


यम ' अथात यद मथो मात्मा। सो 
इसमे आत्मा र्ता द, इस लिये श्से 


पाठक ८. ण्ड ४} [ २८७ ] 


अव यह पररा निर्मल हा # ( आतमा ) इष ( भोतिक़ ) 

शीर ते हयक ( शरीर परे आलभावना करो त्याग) भीर्‌ 
परम ऽपोति को आरा होकर अपने अपी स्प से परय शेता ह, 
यद भातमा ट, यह्‌ उतने कहा ( जव से दिये न पूय) । फ 

' अप्ृतटै,यदअमय है यदव्रहम टै । इ वरन का नाम सतय । ४। 
शत॒ नाम ( सत्य ) के तीन अक्षर हे सद-वि-य % } नो ‹ सव “ 

६ यद्‌ अमृत, आरनजा वद“ दैयह मह, आर जाय)" 

६, इस प्ते बह शोगोको नियम मे षता हे । निप्स्यिदत से १६ 
दौनी को नियम मे रखता दै ८ यच्छति ) श्ल्ि उसे ' य ” 
कहते है । बह भो इस भकार जानता दै, वह दिने तिदित स्वी 


खोक ( बह ) कोभ चेत है ॥५॥ 
चौया खण्ड 


अथ य आतमा स ेदुर्विशतिसां लोकानाम्‌ 
सम्भेदाय । नैत ५ सेठमहोरतरे तरतो नए न मृ्यु- 
दको न सृतं न दष्छृतम्‌ ॥ १॥ सवेपामानोऽ्तो 
, निवर्वन्तेऽहतपापमा देपत्रह्सेकः । तस्मादा एत ५ 
सें वीर्लाऽ्थः सततनन्धो मवति विद्धसननविद्धोभव 
लुपतापी सनरुपतापी भूति । तस्मादा एत ५ सेदु 
तर्वाऽपि नक्तमदृाभिनिष्ययते ! सङदिमातो देवेष 
बह्मलोकः ॥ २ ॥ तद्य एतं रहटोकं ब्रहमर्ेणायु 


% मिदव छन्दो*८ 1 १२१ 
१ ममे ५ युमः षसएनन्यष्यसाय' पमामे।० 


य०५।५1 पतनम ˆ `“ 


धि 


[ २८८ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌। 


बनदान्ति तेपामेयेषवर्मरोकस्तेपा ५ सर्वेष लोकेषु 
कामचारो भवति ॥ ३॥ 
यद्‌ आत्मा यह एक सेह % (घुल ) दै, एतद दै, जिते 
कि बद्‌ रोक गबा न जाए + दिन जर रात इमनेतु को नहीं 
नयुण्य न पापा) १॥ सारे पाप ष्म 
से बापिम नदोसे दै वरयो यद नद्मलोकपापतने पृथप़ ( वरी ) 
( पर दोवा षेव यदि अन्धां है, 
त अनन्य दोजाता षीयाहृथा (ज्रम ) ह, तो अनिद्ध 
( नज्ञस्मी ) दोजाता रोगी, तो अरोगी होजाता है । हम 
चे जय पुरुप इ सेतु से पार होवा दै, तो.रत भी दिनरीवन 
जाती दै ( अन्येर सारा दूर शे नाता ) क्योकि यह्‌ वरह्मटोकर 
पक्वार्दी (दाक व्यि) चमक्राडगाहे॥२॥ 
यदे ब्रद्मोक केवट उन्दी खोगों का ‰ जो इस बह्मलोक 


के भहमचाये से दूते दै च्चीकीमय रोको स्वतन्वता 
होती ॥ ३॥ 


पांचा सष्ड 
> . अय्‌ यज्ञ इत्याचक्षते बदचयमेव तेद्‌, बह्मच-- 
णतेवयोन्नाता तं बिन्दते। क ते| भन मदिमिाच यदिष्टमित्याचक्षते 


नम्‌, उ म 
ह।२ ययन्थ न्नर खोगों क त्तो की हद 
का पामभी दते्। मिटामोऽ मैनाउप० ७1७ 1 कठभ^्प० । 
२ सण्डलडप०२।२।५ 
† शसा फी स्य यष सारा जगत्‌ _ अपनी ३ मयादा भ काम 
करर < 


न 1 


भपाठके <. सड ९ । ' २९६ . 


बरह्मचर्यं मेवतदनदवरयेगदयेष्वाऽसानगुकदत १ 
अय यत्‌ सत्रायणमित्याचकते तवर्गे तद्‌, ्रहमचे- 

` येण लवर सत जलानां विन्द्ते। अथ यन्मौन 

- मित्याचसेते उहवर्यमेव तद्‌ , हेण देवामान 
मदुषिय मयुते ॥२॥ अथ यद्नाकायनमित्याकक्ते 
वृहाचर्य मेव तद, एषह्यामान नश्यति, यं वृ्मवर्येणा- , 
उविन्दते । अथ यदर्यायनमिलाचकषते वहमचयं 

| मेव तद्‌, अरस्व छै प्यल्वाणवौ वरलोके तृतीय 
स्यामितो दिवि तदेसमदीयं सरस्तदश्वत्थः सोमसवन- 
सदपरानित श्रः प्रथभिमित दिए्मयम्‌ ॥२॥ 
तय एवेतावरंचण्यं बावौ वृद्लोके ब्रहयवर्येणाइषिन्द्‌ 
"ति, तेषामेवैष तर्मलोकतेषाभसवेष टोकेषु कामचाप्े 
भवति ।*४। 


निपतको (कलो) यत कहते है, दह वास्तव मे बह्मचरय ट, 
क्योकि नह्य फे दारा दी, वह जो जानने वारा है, उप्तको (ब्रह्न 


लोको ) पाठेता रै ॥ 
ओर निक शट कहते है, वह यास्तव भ अहर हैव 
मस्य के द्वारा ही षहटैद करके षटवा) आला को पराठेता।२॥ 
ओर जिसको लोग सत्रायण कटे दै, यह गास मँ ब्रह्मचर्य - 
„ कयाि बलचरय के दवाय ही बह सद ( सत्यव्हय) से आसाकी 
षा (त्राण) को पाता ३॥ 


८ २९० )} छन्दाग्यउपनिपयू 


ओर जिसको कोग मौन कहते है, यह वास्तव मे वष्चर्य १, 
क्पोकि वरह्यचप क द्रया दई पुर आमा कोद कर्के उप्त 
पर्‌ ध्यान जमाता रै [ महुते ] ॥२॥ 

, ओर निपको छग अनाशकायन कते दै, वह ॒राप्तव मे 
रह्मच्ै ह, वयोकि यह आत्मा ( अपना आप ) नष्ट नदी होता (म 
महयति ) जिुको पुरुप बरह्मच के द्वारा दृदपाता हे ॥ 

ओर निमको रोग अरण्यायन ८ नग मे चटेनाना, 
गानस्य ) रदे ६, यह वास्तव मे च्हयचर्य दै, वर्पोकषि अर 
ओर ण्य यह्‌ दो समुद्र॒ ( सरोबर ) अद्यसोकः मे ह अर्थात्‌ यहा 
से तीसरे चौ भ, ओर एक रेरमदीय सर्‌ दै, ओर एक अत्य 
र दे, निससे सोम वदता ३, ओर ( हिरण्य ) का अपराजिता 
एक्‌ पुर दै ओर एक पुनदरी भ्रथुविभित (मभु अथीव. ब्रह्मा से 
यनाया दुआ मण्डप ) है ॥ ३॥ । 


अग वह रोग जो ब्रह्मचर्य के द्वार बरह्मरोकं में वतमान अर 


ओर ण्य श्नदो समरो को दरूटपाते ६, यहं ब्रह्मलोक उन्दी लोगो 
का है) उन केः सिय सब रोको स्वतन्त्रता हे ॥ ४ ॥ 





# चये ठण्ड तें ्र्मलोक कौ पराप्ि का सायन मद्वच वैन 
कि ६, उख पाचवे खण्ड भं उसकी महिमा दिखलाद ई 1 यद 
दयाया गया &, कि वैदिक काम जो मनुष्य के अन्त कर को पवित्र 
बनाते दै, ग्रौर जिनका परम फल ब्रह्मलोका ह, बरद्यच्य उन सब कौ 
जगद केता पूरो वार देता & 1 यन्न ्रह्मच्यं इ, क्यो पि बरद्मचर्यवाला 
फल को ब्र्म्यै के दारा लाभ कर लेता ई, जिसको? परुष यश 
धरा लाभ करता हे 1 यन्न का परम फल बद्धो द, छोर यष 
फल ब्रघ्यचय चे प्रा द्रो जाता इ! षस विये यन्न भौ बरह्मचर्यं हो ई 
धरी प्रकार इट भोर सदाय अदि वो विषय ने सो जनना वादये । 


भागक <. सुण्ड६। ` (२९१) 
छटा खण्ड 


अयं थाएता हदयस्य नाइवस्ताः िद्गल्खाणि ` 
भरिन्त शस्व नीलस्य पीतस्य लोहितसति । 


असो बाआदिदः पिङ्गल एष शुक एष नीर एष पीत 
एष रोहितः ॥ १ ॥ तयथा महापथ आतत उग्रा 


गच्छतीमंचायुच, एवेवेता आदित्यस्य समय ठो, 





४१ 

धर जदं षसतुत' बह्मचर्य, फल कं दारा यन्न चादि के वराबर पै, वष्ट 
दरो थोर यदं शब्दौ कौ यनावेटे से भौ बरह्मच को उन वै 
वएवर दयाया है । जसे यत्न ब्रह्मचर्यं ह, कीक * यो स्नाता जो 
जानने वाला ई” से यन्न बना है। जो जानम वाला £, वह प्रह्व के 
द्वारा व्रह्मलोक को प्राष दता £, इम लिये बरह्मचर्यं यत्न है। एमी प्रकार 
शट" = दूठकरकै" से; सचायण; सत +वायम्‌ = सत्‌ धे्पनौ रघा 
पै; भौन" मनुते ध्यान जमाता "से, श्रनायकायन* न नग्यतिननष्ट 
नही ता ' स, भ्रौर श्ररण्वायन, ' ्रर+ स्थ +- भयन्‌ = भरर श्रौर 
ख को प्राप्त होना हे । ट, यन्न पिगेष है, स्ायण,वह यन्न, जिनं 
वडत यजमान टोते हे । मीन, वाणो का रोकना । ्रण्ायन, बनं 
ज्ञामा, वानप्रखक्रा जोवन्‌ । इन सत का फल वद्यचर्ं से मिलजाता &, 
मलिये ब्रह्मच का पूर्णतया पालन करना चादिधे ॥ ~ 
“पदूमरे खण्ड मे जो पिता माता श्रादि करे ई, भ्रौर या पांचवे 

खण्ड म जी प्रद्मनोक नें श्र. दो समुद्र येरमदीय (पेरं-अन पै पूरणं 
श्रीर मदीय = दर्प देनेवाला) सर, थग्ठयय (पीपल ) का दत्त, जिमते 
सोमरस वा श्रत बहता ई, पराजिता (जिसको वष लोग नदीं 
जौत सकञेजिनकषे पाम ब्रहचर्यका माधन नदी) पुरो,धौर सनद्री मण्डप। 
यद सव ब्रह्मलोकः म मानमरूप से प्रतत ते द. न कि स्यु रूप से। 

पनीर शुर ए भरन्त करण के संकल्य मे प्रयट डोते ई, एररनिये निरति- 

शय सृ कारक शोत ई, (भंकपचावं) ॥ 


( २९२ } छान्दष्यञपनिषद्‌ 


लोको गच्छतीमं चासंच।अयुष्पादादिलयात्‌ प्रतायन्ते 
ता आसु नाडीषु सृ आभ्यो नारभ्य प्रतायन्ते ते 
ु्मन्नादिये सृषाः ॥ २ ॥ तद्‌ यतरेततसप्तः समसः 
सम्परनः खान विजानायास॒तदा नाष सृपोभवति, 
तं नकश्चन परामासशति, तेजसाहि तदा सम्पन्नो भव 
ति॥ ३॥अथयतरतद्बर्मानेनीतोभवति, तमभित 
सीना आहुः ' जानासि मां, जनासिमामिति ` । सया 

वदस्मच्छीराद॒त्ान्तो भवति तावलानाति ॥४॥ 
अय्‌ यत्रेतदप्मच्छीरदकामत्यधतेख समभि रूभधमा 
कमते।स ओमिति वाल्ोदागीयते । स यावत्‌कषियेन्म- 
नत्ताषदादिलंगनच्छति । एते लु लोकदारं विदुषा 
भपदनं निरोधोऽविदुपाम्‌॥ ५ ॥ तदेपश्चेकः ' शतयै- 
काच, इदस्य नाइयस्तासां मूधीनमभिनिःसृतेका । 
तयोष्मायननमृतलमेति विष्वड्न्या उक्तमणेभवन्तय 
कमणे भवन्ति ॥ ६ ॥ 


# अव यह जो हृद्य की नयं है भरे सूम्म [रष] की भरी 





„ ‰#्राद्यविपर्योकी ख्ष्णा को त्यागकर्‌ सर्‌ बद्यचयै स्च सम्पन्न 
शाकरजो पुय द्धदुय कमल मेस्थिनव्रद्य फी उपासना करता 

समयमे सोम्द पर ध्यान धरता दमा मूको नाङीसे 
^ व्ष्ाक षो जाता है, यद्‌ इसे दिखते द ॥ 


( २९३ ) मपाटक <, सण्ड ६! 


धं तयाम, नीर, पठे यौर सर की [रीड है] ओर रेते 
ही बह भूरा है, नेत, नीरा ६ पीटा है ओरललट॥ १॥ 


नेते एक ठम्बी चौदी पदक दोगा को जाती रै, हषर इस 
(र्भ ] फो जीर उष्‌ उप [गां] फो इती कारं यह परं 
की करे दोनो लोकों फो नाती है, इर इत 'टोक [खोकन्यरीर्‌] 
को ओर उपर उप्त [ लोकन ]को । वह उत चर्य से चती 
ओर्‌ इन नाद्यो मे आकर रेशा करती है न गाडिवों से चती 
है ओर रं मे जाकर मेदा करती १ ॥ २॥ 
ओर जव कोई पुरुष सोया भ आरामकरता हभ [ बाघ्यर. 
पयो क ग्रहण ते नित दुभा ] ओर पूरानिर्म आ [ अपने सर्प 
ते जो कु वाहर है, उतते वेलवर हुमा ] खर को नदी देलता टै 
[सुपिनि मे हेता दै], तव षह इन नादि मे मबिष्टुमा होता है। 
तव उपे कोर बुराई नदी छपक्ती, पयोकि वह ऽसत्तमय [र्य के] 
तेन से [नो नादि पे ह व्या हता र॥ १॥ 
ओर जव कोई पुरुप पूरीनिर्लता मे [मसे के निकटः] पहुंच 
लाता द, तव उपे इपर उधर वेद्‌ (नयु वायव ) उपे इहते 
हँ “कया तम सुरे नानतेहो क्या तम सुपर जाने ह १, येटज्व 
तक इत पीर ते निकलनहीं ातादै, वषत उनको नानत ‡।१५॥ 


पर भव यह इस दारीर से गिकठनाता दै, तव वह इन्दी रम. 
यो क दारा [लो द्र त नाडिो तक्पीहू है 1 ऊपर चदता 
[उन को मोगने के थे, नो उपने कराय सम्पादन किये ष 
न कां दारा] । अथवा ओम्‌ प्र ध्यान भमाताडूभा नाता १, 
[जव उपे ब्रह्मलोक को जाना रोवा १, जो उसे दरार जीता 


( २९४ १ छबन्दोग्यउ्पनिषद्‌ 
है] 1 बह जितनी देर मे मन ककानाता है, उतनी देर मे गर मे 
पदजाता दै क्योकि यह छिव] [अह] लोक का दवार है नियो 
के णवि यहे खुला ३» ओर अज्ानियों के लिये वद्‌ है॥९॥ 
९१ पर यह्‌ शोक दै ' एकसो एक हदय की नादे द, उने से 
एक मूर्था की ओर निकर हे) उतत नादी से उप्र चटता हु 
[रानी ] अमतत को भातत होता ह दूती [ नादि ] निकलने पर 
भिननेर गति [ देने 1 बाढी होती है ॐ हा, निकलने मे [ भिर २ 
गति देनेवाी ] होती दै॥६॥ 
सातां सण्ड 
म आलाऽपरतपापपा पिज विमृह्र्वद्योकोऽविनि 
पत्सोऽपिपासः सत्यकामः सयसंकलटपः सोऽन्वेष्टव्यः 
स विनिज्ञासितन्यः । स सवो ५ शचलकानापरेति सँ 
^ अकामान्‌ यस्तमात्मानमठ॒विद्य विजानातीति ` ह 
विसय „ त ॥ ९ ॥ तद्धोभये देवारा अदुुघुधि- 
नि दाः ४ ₹नतमात्मानमनिवच्छमो यमात्मानम 
येष < असेकानाप्रोति सर्वा ५कामानिति। 
ध देवानामभिवनराज, विरोचनोऽसुराणां । तौ 
ठः ॥ समित्पाणी ५. मनापतिसकारमाजग्म- 
---२॥ तो ददाधि =. १ ५शातं पाणि शतं पर्पाणि ब्रह्मचर्यमूषतुतौ 


५ देखो फट्‌ 
"०१०६1 ङ्‌ मौर मिखाभो भस्न०्डष० ३। ६-७॥ 
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ह प्रजापतिस्वाच “किमिच्छन्तावगासतमिति"। ती हो 
चतुः "य आत्माऽपहतपाणा विजि पिमयिधोको 
ऽबिनिषत्सो ऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकखः सोभ 
एव्यः स विजिङ्गासितम्यः स सर्वां ९ श्रलोकानापोति 
सवार श्चकामार्‌यस्तमात्मान भटविय विजानातीति" 
भगवतो वचोपेदयन्तै, तमिच्छन्ताववासमिपै' ॥२॥ 
तोह प्रजापति सुवाचश्य एषो ऽकतिणि परुपो ह्यत 
एष आसे होवाच । एतदमृतमभयमेतद तरहमोपि'। 
अथ योऽयं भगवो 5्ठ परिख्यायते, यर्वाय मादद्गँ 
केतम एष इति'एष उ एवैष सर्वेष्वेतेषु परिल्यायत 
इति' होवाच । ४ । , 
कपरजापातिने एदा आत्मा जो कि पापे अलय ह नरा भीर मतु 
ते रेष, शेकते परे भू ओर प्याप्तते अद, सी 
कामनाओं घाल है भर सचे सकल्पं वाखा दै । उका अन्वेषण 
रना चाहियि,उप्तकी जिगासा करनी चाहिये । वद नो ईस आत्मा 
~ फो हद कर जान हेता है,द सारे कके ओर पारी कामनार्भो 
को पठिता है" । १1 ॥ 
दवषता ओर तय दोनेनि यद शब्द एने, ओर उन्दोने कहा 
४ अत्ते । हमं उप आसा का भेपण ( तटा ) ररनाचादिय, 


भरस्य, सद्म शरीर कारणः तरेर दे श्ररग भाता का खस्थ 
(आर खरप) दिलाने के सिये प्रजापति का उपदेय श्रारण् कए ष्ट 


हे 


(८ २९६ )' छान्दोग्यउपनिषद्‌ 


जिपर आला दूढकर पुरुप सारे रोकोको ओर सारी कामनाओं 
को परेता £" यह्‌ ककर हृनद्र देवताओं मे से ओर विरोचन 
असुरो मे से गया । वह दोनो विना एक दूरे से सदाह कयि 
{ शिप्य के तोर पर्‌ ) समिधा हाय मेखिये भजापति के पाप्र आप्‌, ॥) 
बहव वीस वरस व्रह्मचारी नकर रे 1 तव मजापति नेर 
कहा^तम दोनो मिस मरयोजनसे यदां रदेदो "उन दोनेनि उत्तरदिया 
आपके इस वचन का दुनियामेदैदोरा फिर रहा, “दि आत्मा जो 
किं पाप सेअलग दै,जरा जोर मृरुसे परे ह, गोकते परे ै भूव ओर 
प्याप् से अलग द, सदी कामनाओं वाखा है भोर सचे सेकस्पो 
वाखा है, उघ्रका अन्वेषण करना चादिपे, उसकी जिहासता करनी 
चाये ! बद्‌ नो इस आत्मा को दूंदकर नानकेता है, षह सारे 
रोको को ओर सारी कामनाभों को पाठेता द * सो इम दोन उस 
(आस्र ) को चातते हृए आपे पास रहे ६ ॥ ३ ॥ 
„ भजापति ने उन दोनों को कडा" नो धांखमे रुप दीखता 
है, 


यह षद आत्मा दै यह है जो भेने कहा था, यह्‌ अमृत है, थह 
अभये, यह्‌ घरहा है" 1 


शद जो मांख मे पुरुप दीखता द, इस स प्रजापति का आमिमाय 


यदे, किमो अपने देने के काम स्त जिस षी हस्तीकी तफ 
इश्वारा करती षे 


दे, ष्ट यात्मा दे 1 क्योकि देखन वाटी असलम भाले 
नरी, भख पक साघन है यर यह्‌ देखने घाठी छक्ति इससे अलम 
पके अन्द्र दै, जो स द्रोके भ पैटकर चादर के द्य देखती षै । 
उसके दिष्य इख छषमिाय को नह पचे ई, घ जंख धे न्द्र 
उठकर उस देखने वारे को मात्मा नदी समन, किन्तु जो मलं भे 
अन्दर परप का याकार [ छाया ]दीखलता है, उसी फो आत्मा समश्च 
२ भोर त चये मणे पूते द, कि जो जलः प मोर शमे चीखता 
देवदकोनदे१॥ 
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(खन्देनि पृष्ठा ) है मगवव्र ! यद्‌ (नो शलो मे दीद है 
{ यह भो शि मे दीसता दै, यह कौनसा रै 

उने इत्तरदिया, यहे दी एन मे दीएता है, # 1 ४॥ 

साख्वां खण्ड 
“उदश्चराव आत्मानमवेश्य यदालनो न पिजानी 
 तत्ेषरूतमिति ' ! तो दोदद्ररेभेक्षकते। तौ 

जापतिरुवाच “करंपदयय इति ` । तोहोचः ' सर्व 
दमावां भगव आत्मानं याव आखोमभ्य आनसे- 
प्रतिरूपमिति ॥ १ ॥ तौ हमजापतिर्वाे “स 
ह्कतौ उवसनो परिप्तो भूलोदशयवेवक्ेयामि 
' । तौहसाभ्लद्ृतो छवसनी परिष्ृतौ मूतोदश्च 
वक्ाधकति। ते ह भरजापतिस्वाच “क्िपयय इति! 
२ ॥ तौ दोचठः “ययैवेदमावां भगवः साली 
सनौ परिष्कृतो एवमेवेमोभगवः साष्वरडइकृतो 
सनौपरिषृतापिति । एषेति शेवाचेतदमृत 





॥ साला सव के अन्दर ई, एस उष भिपरय पे परहापतिन उत्तर 
्ै। धर यहजानकषर कि उपक गिथों ने परप मे शोर शो मम 

} छनकाअ्ञान दिलाने $ किये धगना उपदे भरारम्म किया ॥ 
हसी पदन भ्राता की सती को शरांख भं दिष्ठनाने मे प्रजापनि 
ह अभिप्राय $, कि चह श्रयते निरयो फो पने पहन लाग्रतमें 
कौ लग मतो का निदय कए ॥ 


( २९३ ) छान्दोग्पर्पनिषद्‌ 
भिप्न आलो दठकर पुरुप तारे लोको आर शारी कामनाओं 
को पेता है" यद ककर इछ देवताओं मसे ओर विरोचन 
अरो भरसे गयां । यह दोनों विना एक दूरे पते मलाद्‌ कि 
(विप्यकेतौर पर ) समिथा दाथ मेखियि भनापति के पात्र आए्‌।२। 
द दां वरी घरस ब्रह्मचारी बनकर रे । तव भनापति नेषन 
॥ प्र भयोननमे दा रेहो"उन दोनंनि उत्तरदिया 
(भाप इष बन का नयाम हडोरा फिर रहा, (कि आत्मजो 
कि पाप ओर पे ह शकर परे भूस जोर 
प्याप्रमे अलग हे, सची कामनाओं वाखा ६ ओर पचे सेकरस्पो 
8 उका अनयेपण करना चाह, उप्की मिसा करनी 
चाहिये । षह णो इस आत्मा को जानखेता 


कामनाओं को पाठेता ट" सो दम दोनों उस 
(मात्मा ) फो बाते ए आपके पास दे है ॥ ३ ॥ 
ने उन दोनों को कहा ह जो आंखे पुरुप 
०४ वह्‌ आतमा दै, यह दैणोभ क या, यह्‌ अभृत त थह 
अमय, यद भ्रम $ । 


भ्यद जो मलन धृर्प दीखता द; इस सू जापति का 
यह ६,फि यस अपने देखने के म सजि फी दस्तीकी पतप 
श्ण करती द, वद भारतमा, दे 1 क्योकि देखने वाली असठमे आंख 
भाख एक दे आर यद देखने चार शक्ति ससे छग 
अन्दर है, जो दस सरोकेभेपर 


अहुर के ददय देखती ह । 
भाय को नदं पचे ट, चह आस कै बन्दूर 
वेडकर उस देखते घाछे हौ 


चको मात्मा समे, न्तु जो भांखके 
हर रपा मकार { छाया वीता ३, उसी को आत्मा समच 
ह, मोर स च्यियागे ््‌ शीते ति 


टैब भ च पतेर, फिलो जछमेमौर शीशे म दीखता “4 
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,। ( जननि पृष्ठा ) हे भगवन्‌ ! यद्‌ लो जरो भे दीसता दै, 
ओर यह जो षा भ दीषता दै, यह कोनमा है 
उने उचवरदिया, यह्‌ ही इन मे दीखता १, #॥४॥ 
आवां खण्ड 
“उदशयव आतमानमवेष्य यदात्मनो न विजानी 
यस्तनमेप्रहरूतमिति ' । पो होद्षरवेपेपाशकते। पतौ 
हृषजापतिसवाच “किंपरयय इति ` ) तीहेचः ‹ स्वं 
ौवेदमावां भगव भालानं पदयाव आलोमम्य आनते- 
यः प्रतिरूपमिति ॥ १ ॥ ते प्रजापतिर्वा "सा 
2 वडकृतो सवसनौ परिष्कृतौ भूतोदश्षरवेभेपेथाभि 
ते" । तौदसाधयल्छ्छृतो उवसनो परिषृतौ शूतयोदश 
वज्षाशकराते। ते द परजापतिस्राच "फिंपरयय इति' 
। २ ॥ तौ होचतः 'यथेवेदमावां भगवः साधल्ृतौ 
वसम परिष्छृतोख एवमेवेमोभगवः साध्वरुह्फती 
पवसनोपरिषटृताविति । एषञआसेति दोववितदमृत 


, % रामा सव व धन्द्र ई म उच चमिग्ाय द मनापतिने उततर 
या दै । पर यदजानकर कि उहक शियो ते पुरप से रोर हौ सम 
राह, उनकाग्रत्तान दिखलाने के सिये भगला उपदेश भार्म विया} 

द्रे यदलं श्रात्मा कौ हस्ती को श्रां मे दिखलामे मे प्रजापति 
र यह अभिप्राय 8, क्ति द ग्रपने निर्य को प्ले पदन लाम्रत मै 
1 षौ श्रलग ईस्ती का नियय कराए ॥ 


वा ते प्राभविष्यन्तीतिः। सहदान्तहदयएव पिरोचनो 
श्वरान्‌ जगाम । तेभ्यो हैतासुपनिषदं प्रोवाचात्मेवेह 
मह्प्य आतमा परिचर्य आत्मानमेवेह महयन्नात्मानं 
परिवेन्वुभो छे 


॥ ९ ॥ तस्मा 
रपवेहवदानमयदुभानमयजमानगाही नते 


ति ' । सस॒रणा ५ हयेपोपनिपत्‌ रतस्य शरीरं भिक्षया 
वसनेनारडरेणेति स ५ ्वन्तेतेन ह्युं लोक जे- 

पयन्तो मन्यन्ते ॥ ५ ॥ भ 

> पनी के प्पे ठम दोनों आला [अपने आप] को देखो, 

भार जोङ्ख तुम आतमा [षने आप] का नदीं समन्ते हो, बह 

सुश्च वेताओः॥ 


उनो ने पानी के पया मेदेला। तय भजापति ने न्द का 
सम रा देखत हो” १॥ 


शं ने बदा हेभगवय | दम यद पराआता को देर है रोगों 

तेके ओर्‌ नेषतिक-भप्नी पृीखया॥१९॥ 
क मजापति ने जद इदा अच्येर भूपण ओर षच धारकर्‌ ओर्‌ 
रि आप पफ पृथरा करे [भाल ओर नख कटबाकर] 
प पानी के प्यारे पू रतो । उन दोनों ने अच्छे भूषण ओर 
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वस धारकर ओर अपने आप को साफ़ घुथरा वनाकर देल । 
भजापति ने कहा "क्या देखे हो” १॥२॥ 

उनो ते उत्तरदिया िमयवन्‌ ! लेते हम यह्‌ अच्छे भूप 
ओर हारगशे हृष ओर पाफष्षर ए इए इतीमकार 
हभगवन्‌ ! यह दोनों (हमारे आला, अर्थाव्‌ पतिवेम्ब) अच्छेभूषण 
ओर स्रधारणकियि हए ओर सार घुषरे है #। मनापति ने कह 
^ यदे भाता ै, यह अयत दै, यह अभय है, यह ब्रह है । तव बह 
दोनों मपन्नचित्त होकर चे गए ॥३॥ 

उनको देखकर भनापरतिने कदा ' यह दोनों आतमा को जाने 
ओर ददे विना [ हैदर साव भिये विना] नाते इन दोनो 
मेतेनो कोई देवता या अघर शष उपनिषद्‌ [ देह आला है 
शप्त कषिदधान् ) का अनुततरण करेगे, बह नष दोनापगे ॥ ॥ 

अव विरोचन तो वैतह भपन्रवित्त ईजा अघर भ पर्त 
टवा ओर उनको यह उपनिषद्‌ उष्ठेशकी, कि आतमा (देह) 
केवल यह पूना के योगय दै, ओर आत्मा (देह ) तेवा कर योग्य 
है । ओर पह नो यहां आतमा (देह) शो पनता टै भौर आत्मा 


#बह दोनो छायाऽ्मा फो मात्मा समन्च ये,परजापति ने उनकी. अन्ति 
दूरकरने के छिये छायाऽपत्मा फी स्थिति देह के मधित दखल, 
चधापि उनकी भ्रान्ति टूरन हुई, इसि भरजापति ने किर अपने अभि- 
मैत आत्मा को मन मे रखकर "यद मात्मा टै” भयादि उसका स्वक्ूप 
कट्‌ दिया, जिससे छाया वा देद फा आत्मा न होना उको प्रतीतष्टो 
जाप तय भी वह नदीं समते, मोर सनु होकर चरूदिये॥ › 


[ ३०० 1 छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 
(चेह) की सगा कता ३, बह दोनों कोको को साभक्रता दै, इस 
(रोक) को भोर उ (रोक ) को ॥ ४ 1 
इसीर्ये अव भी जो यदं न दान्देता दै, न श्रदधारहता दै, 
न यज्ञ करता &, उस कोग कहते दै) कि यह अर दै । क्योकि यद्‌ 
असुतो की उपानद्‌ (आत्पविपयङसद्ान् ) दै । बह मृतक के 
रीर को गन्धमाला आदि से, वस्त्रो से ओर भृपर्णो से सनाति दै, 
ओर बह र्यार करते, कि इस मकार हम उसरोक को जीते 1 ५। 
नवां खण्ड 
अथ हदो प्यैव देवानेतद्भयं ददश । यथैव खल 
यम्सिपज्छरे सष्वलदतरते साध्वरुट्कृतो भवति सुब 
सने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृतः, एवमेवायमसिमिन्नन्पे 
(न्ोभवति खमे सापः पीखजणे परिड्कणोऽत्येव शरी 
रस्य नाशमन्वेष नश्यति नाहमत्रमोग्येपदयामीति॥ १॥ 
स समित्पाणिः पुनरेयाय त \ प्रजापतिरुवाच भधव- 
म्‌ यच्छान्तहृदयः प्रात्राजीः साद्धं विरोचनेन, किमिच्छ- 
म्‌ पुनरागम इति ` । सहोवाच ' थथेवखस्वयं भगवो 
ऽस्मज्खपिरे साष्वरङ्कृते साध्वलडइकृतोभवत्नि खवसने 
खुबसनः पस्ष्कते परिष्कृतः, एवमेवायमस्मिन्नन्पे 
ऽन्पोभवति समेक्तामः पर्णे पिङ्गो स्येव 
शरीरस्य नाशमन्वेष नयाति नादमवमो ग्य॑पदयामी 
ति\\२॥ एवमेवैपमघवन्निति दोचाचेतंचेत्र तेभूयो ड 


पाठक <. लण्ड ९ {९०१} 


व्यस्वास्यामि, वताप्णि दानि ५ कतं वर्षाणीति" 
सहापरणि दामि शतंवपप्ुवात । तसेदोवाच।३। 

पर ह््रने देवताओं के पस पटुचने ते 6 
(दिक्कत) देखा, मि जेते यह (छया जो पानी 
भषणो बाख हेनाता है, जप करीर अच्छे भूषणं 
अच्छे पस्नौवारा होजाता दे, नव शरीर अच्छे पसोषाः 
अच्छा साफ छया होता दै, नव शरीर अच्छा साफ पणौ हेता 
ह, इसीभकार शरीरे अन्धाहोनेते यह अन्ाहोनाता ह, कानी होने 


नेकाना रोता दै, लूलकेगदा ने से वला लगड हेता है 








ह 

(धिन) मे कोई माई (भोग्य, अच्छाफल) नहीं देसता ॥ 

(यह्‌ जान शिष्य के तौरपर ) बह समिधा हाय मे लेकर 

मनापति के पास आया ! मजापति ने उते कहा ‹मयवरन्‌ { ) 
ठम वानाहृदय होकर विरोचन के साय चल्ाएये, किप 

जनके लिपि तुम फिर वापित् आए हो, ॥ , + ५ 

हेता है। 






` उसने कहा हेमगवन्‌ ! मिस्तरह प्र यह ( णपा ) 
भूपरणोबाद् घषेनाता दै, णव शारीर अच्छे मूषां बाडा त 
अच्छे परमोवाखा होनाता दै, नव शरीर अच्छे वस्र बाला हेता है । 
ओर अच्छा पफ थरा होता दै, नव शरीर अच्छा सराफ घयरा 
होता दै । पर सृषीमकार इस रीर के अन्धा होनेपर यह्‌ (छाया) 


= अ 1 यथपि ग्रजापति का अस्री मभिधाय समस्ते मे श्रन्ति दोनो 
प्र ै। पर विरोचन ने यद समला, किमजापति मे शतैर्‌ को सा 
श्र घतलाया दै, भौर इनद्रने यद समदा कि शेर कौ छायाको 


त्मा बतलाया षै (राकया षायै) ॥ 


( ९०.) छन्दोग्वडपनिषद्‌ 


न्धा होता ६, काना होनेपर काना होता हैः सा रगडा होनेषर 
सल का होता है ! ओर स्स शरीर के नाश होने प्र्‌ यह चक्ष 
िजादा 1 सोप श्स (सिद्धान्त) मे कोई भलाई नदीं देखता"॥ २॥ 
उने उत्तर द्विया ' निःसेदेह यह ेसेदी ह हे सथवन } ( दूने 
दीक सम्या दै, क्योकि छाया आत्मा नही दै); परमे दत्र उसी 
(असठी आसा ) का फिर व्याख्यान करूंगा ( जिसका व्यारूथान 
सदसे करयुका ९, तुम नो उसे नदी समङ्ग, सो दुम्दि अन्तः करण 
पर अभी कोई भेर दै, पदटे उप्ते दूरकरने कै टियि ) ओर बजी 
ज्रप्नभेरे पाप ( बरह्मच ) वाप्त करोः ॥ 
+ उतने ओर द्तीप्त वरस उ्के पाप्त वास किया, तब एसे 
प्रगपतिने कटय ॥२३॥ 


दस्य खण्ड 

“य एप स्वो मदीयमानश्रत्येष आत्मेति ` होवाच 
इतदमृतमभयमेतद्‌ ब्र्येति ' 1 म्द शान्तहृदयः 

| \ सुदपरम्येव देवानेतद भयं दृदश्लं । तद 
। यद्यपीद ५ शरीरमन्धं भवत्यनन्धः स भेवति । यद्वि 
स्ाममक्षामो, नेवेपोऽस्यदोपेण दुष्यति ॥ ९॥ न कधे- 
त्तास्य हन्यते नास्य खाम्येणस्रामः । घ्रन्ति वेवैनं वि- 
च्छाययन्तीवाप्रियवे्तेव भवत्यपिरोदितीव । ना ऽहमत्र 
शमोगयं पक्यामीति ॥ २ ॥ स समित्राणिः पुनेयाय । 
त्र द मजापतिस्वाच । "मधवन्‌ यच्छान्तहदयः प्रत्रा 
जी, किमिच्छन्‌ पुनरागमद्दि ' 1 सदोवाच्‌ ! "तद, 


भागक ८ क ०१ # { 

यथैवीद्‌ ^ शीसन्ध॑भर्गवल्यनन्धः सं मति, पर्य 
ममखामो नैवेपोऽस्य दोपेण दृष्वति ॥ २॥ न 
स्यह्यते नास्य स्राम्येण घामः। परन्ति वेनं पव 
यर््तवाग्रवेतेव भवलयपि रोदितीव । नाहमत्र 
पदयामीति । “एवमेवेष मधयनिति "होवा । त 
तेमृोशलब्यस्यासयांमि । सापि दीम ५. 
णीति' । तहाप्रराणि दातरि ५ शते वपाष्युवास । 
होवाच ॥ ४॥ । 

यह्‌ जो सप्र रं महिमा अलुमव इरा हभा विता रै 
आत्मा रै, यह अगत दै, यह अमय , य्‌ ब्रहम टै॥ 

तेव हर शान्तहृदय होकर चलागया ! प्र देकताभों के 
पहने ते पटे ही उसने यद्‌ भय देषा । कि यथपि यद्‌ 
कियद शरीर यद्वि अन्धा भी हेनाए, तो ह ( छ दए आतपा, 
अन्धा नदीं रीता, यदि यद्‌ काना) तो षह काना नी, घेता । 
न शके दोष पे बह दूषित हेवा ई ॥ १ ॥ 

ने सके यथे वह मर्ता हन सके फ़ाना केने से वह कना 
हेता १। हथापि इसको मानो मासे ६, भरभगति ६ (हमा पीरा 
कते ह) यह मानो अमिय देखना १ ओर रोना ६ ४ । मपि 
र इम (सिदधन्त) मे कई अच्डा एल नदीं देखा ॥ २ ॥ 





यदपि म पोउसे मारताद, न मगाता द, न षट मपिय देखना 
द, भौर मेता रै, यारि स्य समयमे वेसा ही ट दैवता दै, 
शमटिथि ' एवमा ' का द शरवापतिने स्वपे द्रुण का माता 
यतरा स! ददाश, षी भ्रान्ति शने षर कर दविया ६ ॥ 


( १०४ # छन्दोग्यउपनिषद्‌ 1 


8 वदे समिधा हाथमे कर फिर ापिषाया, उसे पभाएतिने 
क “मन्‌ ! ठम शन्बहृदय होकर चरे गये, किस मयोगनके 
य पर वापिप्न आए हो, ! 
सने कहा भगवन यद्यापि यह ठीक हे, कि यह्‌ शरीर अन्धा 
तेर तो बह अन्या नकी होता, यदि यद कानां हो जाप, तो बह 
क नदीं होता । न यह्‌ इपर दोप से दूषित होता टै॥१॥ 
न शके बधते मरता दे । न इते काना होने से काना होता 
यापिमानो इको मासते दै ओर भगाते ह । ओर्‌ यह मानां 
पय दखता ओर रोता है । सोप शसम कोर अच्छा फर 
[ देखता ॥ १.1 
मनापतिने कदा निः यह देसी दै रेमपवनप्र भे इष्ीको 
पिफिरज्याल्यान कया, अभी ओर वत्ती बरसभेरे पास ब्रह्मं 


1 उक ओर वत्तीस रस वास किया! के 
1 जपने तेवर उस्तके किये 
च उपदेश दिया ॥ ४ ॥ 


ह येतत्‌ ग्यारदवां खण्ड 
तद्‌ यमेतत्‌ सप्र: समसः सम्प्रसन्नः स्वं न 
क आत्मेति * हो वाच “ एतद्मृतमभयमेतद 
देवन्‌ । 0 र 1 स हाम्रप्येव 
भागात पव नाहसत्यमेव < सम्पत्यामानं 
र नो एवेमानि मृतानि, विनादा 
निरय तत । नाद्मत् भोग्यं पर्यामीति ॥ १॥ 
ध प्रमसागणिःखनेरेवाप । त दप्रजापतिस्ाच भव ' 
पन्तय राव्ानीः किमिच्छयूपुनरागम इति" 


प्रपाक < सषण्ड११ ॥ 
सहोवाचनाहलयं सम्प्रत्यात्मानं : 


त्ययमहमस्मीतिनो एवेमानिभूतानि. 
मवति। नाहमत्रभोगय एवयामीति॥२॥ एव 
मन्नितिशेवाच'एतं चेव ते भूवोऽ्ठव्यार 
एवान्यत्रतमाद्‌, वतापराणि पव वपणी । { 8 
उ्पाण्युवास। तन्येकदात ५ सीपदुरतत्‌ तद्यदाह 
1 ६ हवे वर्षाणि मघवान्‌ प्रनापतौ प 
तस्मे होवाच ॥ २ ॥ 

णव यह्‌ सोपा भा, आराम करना भा सम्ममन्न [ 
चल षे रहित, षर आरापर भे ] हभ, सप्र को नरह 
यह आतमा है, यह अपतं दै, अमय दै, प्रष् ट # ॥ 

तय इर शान्वहदय शकर चन्ागया । पग देषताभ केष 
पुने ते पहि ही उमने यड भय देखा । कि यह [ 
का आत्मा ] अपने आपको भी इम मकार किर नीं 
जानता है कि यहम । भरन ति इन भू को [ मानता टै 
नेरा सि जग्रवर भर सपन भे जानता ट ] मानो भिना मे 
रीन इमा [ विन इमा सा ] हेत । परइ (मित) परमो 
अच्छा फल नही देखना ॥९॥ 

तेय बदसमिधा हाथमे रेक फिरिवापिम आया, उमकौ भगा. 
पति ने कदा मथने तुम शान्तहृदय कुप्ये गरपै, कग भयो- 


ननके कपिर दापिम आए"! 
~ 


क दैवो छान्दोग्डप०्८। ६। ३ 







षु 


[्‌ ३ ८ छान्दोभय उपनिषद्‌! 
हने कटा द मवत ! यह उत एमय अपने आप को भी वृत 
ल दीक२ नह नानत, कि यदने ह, जर नदी एत भृ 
)जानता दै, प्रानो तिन हृगा सा चेता है भे इह भे रों 
"छा फल नदी देखा दं ॥२॥ । 
अनापति नेऽ दिया निःदेह देमयवन.} यद रेते दी दै " 
ती काक फिर व्याख्यान करंगा, ईषते मित्र षद्‌ न है । 
रं पाचि वस्स यदं वाके ॥ ति 
१, सने ओर पाय बरस कास किया । सो यह एक सौ प्क 
[र २२५०८१०१] बर हृ 1 जौ) ह कहा केष 
}किटृ्द्रने भजापति के पास एक सौ एक! बरस ब्रहमयर्यबास् 
† क्रिपा } तव मजापति ने उसको उषा दिया ॥ ३ ॥ 
धारहवां खण्ड 
मघवन्‌ मत बा इद ५ शरीरमात्तं परह्छना । 
त्दखाग्तस्ाशरीरस्यलनोऽपिषठनम्‌ । आत्तो वै स 
गारीरः प्रिवाप्रियाभ्याम्‌ ! न छेसशरैरस्य सतःग्रि 
याप्रियोरषरतिरस्यक्षरीरं याव सन्तं न प्रियाप्रिये 
सतः ॥ १ ॥ अदरेरे बाडमंविद्ुत्‌ स्तनपिल- 
स्परीरण्येतानि । तययेतान्यसुप्मादाकाशात्‌ससुत्याय 
परं ज्योतिरुपसम्पय खनरूपेणामिनिष्ययन्ते ॥ २ ॥ 
~. लन सणाभनिष्ययन्त ॥ २ ॥ 


५५२५ षा पदे आपतये उपदेशा दिया पै, उसीका पिए 
समकर छसु मे । नौर मयः टसी यारा का तीनों भचस्पाभौ 
भग धुप बा स्वरस्यरूप रान क 


भपाठर ८. खण्ड १२.५१ { ३०७ 1 


एवमेष सम्प्सादोऽस्रच्छरीरत्‌ ससुतथाय एरंज्यो- 
तिरुपसम्पव सवेन स्पेणाभिनिप्यदयते सरत्मः पुरपः 
सतत्र पर्येति जक्षत्‌ कीर्‌रममाणः श्ीभिवा येवा 
्ञातिमिां नोपजन ५ सरनिद ५ शरीर ५स यथा 
श्योर आचरणे युक्त एवमेवायमसिन्दरे प्रणो- 
युक्तः ॥ ३ ॥ अथ यत्रेतदाकाशमदविपण्णं बशः 
स चा्चपः पुरुषो दर्शनाय वक्षुरधयो वेदेदं जि-- 
धाणीति स आला गन्धाय प्राणमथयो वेदेदमभिव्या- 
दराणीति प आताऽमिव्याहारयवागय यो पेदेद ५ 
शृणवानीति स॒ आत्मा श्रवणाय श्रोत्रम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ यो वेदेदं मन्वानीति स आत्मा मनोऽ दे 
चुः । सषा एप एतेन देवेन चक्षषा मनपेताच्‌ 
कामार्‌ प्रसयर्‌ समते ॥ ५॥ य एते ब्र्रोके । तं 
धा एतं देवा आत्मानसुपासते, तस्मात्‌ तेप ५ 
सर्वे च शोका अक्ताः सर्वे च कमाः। स सवाभ श्र 
ओोकानापोति सर्वा ५ श्र कामान्‌, यस्तमासानम- 
पुविद्य विजानातीतिह प्रजापतिर्वा मरजापति- 


ह्वाच ॥ ६॥ 
% मप्र ! यद्‌ दारीर मर्यं [ परे बाय ]₹ नो श्युमे 


# जाग्रत्‌ स्वपर भरर सुधृति श्न तीनो भस्यामोमे भामा कोक 
सैर दिखटाफर भव मपे निजस्प मे माव्मा का धवस्य दिखलतिं 





+ १०८ ] अन्दोग्य उपनिषद्‌ 
पकड [ भसा] हमा हे । यह्‌ इष॒ अमर ओर अशरीर आत्मा 
का अधिष्ठान [रहने कौ नगद ] दे।जवतक यद्‌ सशरीर है [शरीर 
> णाव पक दरदा है, दारीर य भत्माऽभिमान रसता दै ] यष 
पिम योर अमिय [ दषं ओोक ] से पकड़ा [ ग्रस ] हुमा १। 
णच पहं सरीर दै, तथ तक भिय ओर अमिय का विनात्रनर्ही 
शता ६। पर जव पद्‌ जशशीर होता है [ दारीरसते अपने आपको 
अलग समन्ता है ] वको मिय ओर जिय नहीं छतेै॥१॥ 
है वायु, मेय, विजली ओर गजना, यह्‌ विना श्ररीर के 
{ षिना हाय पा भाविके ] ह, जेते यह्‌ उन माकाश से उटकर 
रूप सेमगट होते है ॥२॥ 
यहं सम्म्ताद्‌ [ निर्मलहुजा आत्मा ] शस 
शरीर से उट कर परमञ्योति 


| मापन दोकर अपने जप्षली द 
मगर युर्प दै 
ह यह [ इस अवस्या मे ] उक्तम यरूप हे । चह 

यष्ट 


करभ सति यह्‌ दिसते ६, कि सुस ु-ख भौर विनाडा मादि 
स्परे भय सशरीरा भे, भगारोर आत्मा शने ऊपर है॥ 
+ इगिया के दे राक उसको नदी हते, चिन्तु ब्रह्मानन्द फो तो 
द उप भोग करता ही ६॥ ॥ 


1 इसोप्रकफार यदात्मा जो स्यूत सूर्म 
स्मेर धारणः दारभेदधिषा षमा ६, यद्‌ परब फो पाकर यपने 
॥ मात्मा दिपक मे पर्मज्योति च्छ अय 

च्ियाष्टै॥ 


भृपाग्कलण्ड १२ ` { ३०९ 1 
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इम पररीरको निपर्मेवद जन्माथ स्मरणनकरता दुभा, वहां त्रियो फे 
यानेक्गिवा क्षति साय हसता ( बा साता ) तरता ओर आनन्द 
मोगा हमा विचरता ३४1 जेते घोडा रयमे जाह हेता ‡, इसी 
भकार इस्‌ शर पे यह प्राण [ गङ्गासमा ] जुदा हुमा है| ३ ॥ 
जह यद आकार [ आं के ठेद ] मे नेन जदा हुमा है, 
वहां ह चाक्षुष [ नेका ] पुरुप, नेत्र उप्फे देने श्यि 
ह, [ देखते करा साधन है ] ओर भो यह जानता, कपर हते 
वं बह आत्मा ३, ओर ध्ाण गनयग्रहणम करणे का पतापन 
ओर भो यह भानता है, कि भ यह वोट, षह आत्माद 
ओर थाणी वोन फा साधन है । ओर जो यह्‌ जानता रै, कि ग्र 
यह सुन्‌, बद आला र, श्रोत्र धुनने का साधन है ॥ ५ ॥ 
पो यद्‌ जानता है, कष मे इते ख्या कदं , षह आता दै, 
, भन उका दैवनेत्र [ दिय ] है ‡ 1 वह इत दैवनेन-मन 
ते शने कामनाभों फी देखत हृभा आनन्द भोगता दै ॥ ५ ॥ 
जो यह ्र्मलीक में । देवता इष आत्मा को उपासते ए 
षृ सि परि ठीक ओरं सारी कामना उनके वदा भे 
वनो इस आत्मा फो दढ कर लानरेता ६, वह सारे रोको भर्‌ 
ग्री कामन को म होता है, यह मनापतिने कहा, हा, मना. 


[तिने कदा ॥ &॥ ५ 
# यद जनद्‌ उच श्रदालोक मे दते ह जो मानस व जपय ्वलीक मे हेतिष्जेमानसष॥ ` 
† भिसतस्ह स्थका चल्नेवाखा घोडा रथ से भलग द, सी 
कार ख शाततर का चन्दानवास्मा परह्लामा शस्त मटर ट ॥ 
प मन दिव्य दरि दसद दै, पि ससे रमा केवल वतमान 
यू गौर व्यवधान शेत को ही नह देता, किन्तु भूत मविप्यत्‌, 
एम, दुस्थित कौर गोट मे स्थित फो भो देखरटेता दै ॥ 





[ ३९० 1 उव्दोग्य पनिषद्‌ 1 
दैस्दवां चण्ड 
द्यामोच्छवलं प्पे गवलच्छयाभरं प्रपयेऽशवद्व 
रोमाणि वियं पां चन्द्वरदे्लार सुय भरा 
ररी कतं कृतारमा बरहमरोकपभितेभवामीत्यमि स 
भवाप्रीति ॥ १1 


रै इयाम (हदयस्य बह] से प्रवर [षर् शोक] को भाष्‌ 
होवा ह । षारल पे श्याम को माप होता ष # । पोहा नेते रमो 
को श्रीह इस भकार पापो रो श्ादकर, चन्र नेते राहु कं 
मुर मे (द शु इतर दुष्कर, पिर को क्षादकर देद्ाभि 
मान ढोर छतर्थुजा अयं अटत ( अकार्य ) ब्रह्मलोके को 
भाप हेत ह, श मप्षहेता ह ॥ 

चोदया खण्ड | 

आकाशोयैनाम नामरपयेनिर्वदिता, ते यदन्तस्‌ 
तदह तदमृत्स आतमा । प्रजापतेः समा पेदम प्रप- 
ये, योऽ मवापि मरह्णानां यशरोरत्ा यशोविशाम्‌ 
यम्नोदमदु प्रापत्सि सदारं यगसां यशः 1 श्येतमदक 
मद ५ श्येतं छिन्ुमामिगा लिन्दु माभिगाम्‌ ५९॥ 


*# पर घौर सपर्‌ प्रह्ये दयाम ओर श्वयल नाम श्नि घर्णन किया 
1 एषाम, पाराय अर शायर, विदय -रस 1 प्रहमष शुद्धः स्वरप 
मन पापो सि पटे ह,घद भन्ये, उस पर सन्धिर है, शसतिये षष्ट 
पमाम ६1 भर तवर के धमे सपक च (षार के पदाथा 
षः स्ेदासद) एसाछेय उसका वद्‌ स्वरूप द्या कटा 


मषाठक ८. सुण्ड १५ [ ३११} 


आकार #दै जो सरि नाम ओर्‌ स्प क निर्वाह फरवाला 
ह । बह दों ( नाम ओर कपु) जिसके मध्य मे ्, वह वह ई, 
वट अमृत है, ह आत्मा ह। तै मनापा की समा] को, धर को, भाप 
हवा हः भ ब्राहमणो भे ते यदाक्प होता ह तिं र पे पारप, 
वैश्यो परते यकद्प होता ।मेनेरस यको पाटिया दैपैय्यो का 
यशा हू।पे उस शतको, निषको कोई द्ल्तनदीं तयापि खनका 
ते सेव यर को माह न दोर हा (स) यर को मा नेड ॥ 
पद्रवः खण्ड नापातमरे 
तदेतद बहला प्रजपितय उवाच, अ 
मनुः परनभ्यः। ावार्कलाद वेदमधीत्य यथाप्रिधा- 
नं यशः कमोतिशेपेणाभिसमाृत्य ऊट शरवो देम 
खाध्यायरमपीयानो धार्मिकान्‌ पिदधदातमाि सेनि 
याणि संप्रतिषठप्यादि« स्‌ सरवभूतान्यन्यतर तीर्थेभ्य 
स सखेव तैस्‌ यायदायपं ूहरोकमभिसम्पयते । 
न च पुनरावतैते नच 'पुनरावतेते ॥ १॥ 
यह ( आसमहषान ) व्या ने प्रजापति को षतराया, मनापति 
ने मुको, मले मजाओं रो § (श्म भकार सम्मदाय की परम्परा 
कजाकाय प्रदं ब्रह्म फो फा ह, क्योकि पह पाका कौ नां 
भरणे हे श्रीर परम्म द्षव 
[प्रजापति को समा, प्रभधिमित्‌ हरिरमय ( देखो पूर्व ८। ५।१} 
‰ग्देतं =वर्यत पपवदयमृमं रहितम्‌ । तया दत्त = दशरष्ित 
सपि्नदक =भषयिद न मो (८ ( यौनि भदित प्रजनरद्िपमि 
हव }ततूत्षिनां मैनो दिन्नानधर्माामपषन्ट रूदिमगाभा 
यिदिलेतस्‌ । यदेयं न्यं वेत निन्द = पिश्यलं,श्राप्मिना गण्छये 
मू । { रकराचाय) 
$ प्रजापर्ति=कदृयप। मार मयु, कदयप का पुष (कपय } 


१» 1 न्य 1 ५ 
[३१२ 1 छान्दोरप उपनिषद्‌ ! 
से साया दुभ यट उपनिषदि अय सक सुरक्षतदै ) ! चाहिय 
कि आचा भ जाकर, शर कीओरजो उप्र का फेतैनय 
१ उएको पू करवा हमा वाकी पचेहुए समय प यथाकिधिवेद 
को प किर समावर्तन हनि के पीठे कुटुम्ब मे स्थिरद कर णद्‌ 
देश म घ्वाध्याय पदता हुा ओर (पुत्र तया दिष्य को ) पार्षिक 
बनाता हुधा अपे सारे इनर्यो को आसा ( र्ब ४मरीन 
कर सिवाय तीयं केकि भी पराणी कोपीडानदेवे!वहनो 
आपुभर दसा पेता र, बह तरद्मरोक को माप्त होता, ओर फिर 
बाप न्द आता दै, हा, फिर बीपम नदी आता द ॥ १॥ 

छन्दोर्य उपिनिपद्‌ का शयन्ति पाट~-यो० आप्यायन्तु ममाह्वनि 
वाह प्राणश्च श्रोधमो यरमिन्द्रियाणिचसयोणि सरं प्र्ष्निषद्‌ 
मराद व्रह्म निर्या भामाव्रह्मनिराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराफरण 
मेऽस्तु । तदरातनि निस्ते ये उपनिषत्सु घमोस्ते मयि सन्त ते मयिमन्त्‌॥ 

ॐ शान्तिः ! सान्तिः!! शान्तिः!11॥ 
॥ समाये छन्दोगयोपनिपत्‌ - 
॥ आ तत्सत्‌ ॥ 








# सिषा के निमित रूमने वादिस्लि भी प्रारिणा को कडा दीस 

ष द, शतरि फा हे सिवाय तीर्थां फे । सीय अथीत्‌ जिस विषम 
भ (व ह, उस क सिवाय ( दाकराचाधै ) 

मधोः करने के चयि फिर वापिस नक्ष माता। (चन्द्र 

से स जेत पुनराद़चि दोतो दै, उसको नाई) प्रदरो स भी ध्ास् 

रजो पुन पत्ति दै, उसका यह्‌ निरेय ट ! अथोत्‌ मियं मार्भूते 

1 क्ते ५ म जघतकः परह्मरोष्छ षठा सथा ह छमतक 

7 द, उससे पटे (अर्थाव्‌ महदाप्रख्य से पद) वापिस 

न शदः द, यद ऊभिमाय द {शकयघाय ) ॥ 


छान्दोग्य 
छन्दोग्य उपनिषद्‌ कैथवादन क़ पणाठुकरमणिका। 
कं्मिमगापरम जयवसनद----- | 
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